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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 


: आति दस पे दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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प्राक्कथन 


युद्ध आधुनिक युग की एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान -नहीं हो पाया है। 
यह एक ऐसी कठोर और कटु वास्तविकता है, जिसका कोई विकल्प नहीं मिल 
सका है | इसके निवारण के बहुत-से उपाय ढूंढे गये हैं---कोशिशे की गयी हैं 
कि कानूनी तौर पर बड़े राष्ट्रों के समझौते झर मेल-मिलाप के द्वारा इसे 
अन्तरराष्ट्रीय मंच से निकाल दिया जाये । किन्तु ऐसे सभी प्रयत्न असफल रहे 


` हैं। मनुष्य प्रनन्तकाल से शान्ति, बन्बुता और सद्भावना के सपने देखता रहा 


है पर उसके ये सपने कभी पूरे नहीं हो सके संसार का इतिहास ही रक्त- 
रंजित है । कया शान्ति एक वास्तविकता बन सकेगी ? इस प्रश्‍न का उत्तर देना 
कठिन है । मानवता के अनेक भेद हैं, रौर वह अनेक श्रेणियों में बंटी हुई है। 
मनुष्यों के बीच राजनेतिक, धार्मिक, आथिक श्रौर वैचारिक भेद हैं, ग्रौर इन 
भेदों के कारण ही पारस्परिक द्वन्द म्रौर युद्ध चलते रहते हैं । हरेक देश युद्ध के 
द्वारा अपनी शक्ति और इच्छा को दूसरे देश के ऊपर थोपना चाहता है, और 


झपनी ऐसी शक्ति से अधिकाधिक लाभ उठाना चाहता है । प्रन उठता है कि | 


युद्ध क्या है, कैसे इसकी परिभाषा दी जा सकती है ? इसका उत्तर यही हो 
सकता है कि युद्ध शारीरिक झर्थ में दो सेनाप्रों की मुठभेड़ है, दो परस्पर- 
विरोधी शक्ष्तियों का टकराव है । राजनैतिक भ्र्थं में युद्ध का उद्देश्य अपनी 
इच्छा को शत्रराष्ट्र के ऊपर लागू करना है, विशेषतः जब कि राजनयिक उपाय 
असफल हो जायें । क्लाजविट के अनुसार युद्ध एक हिंसक कार्य है, जिसके द्वारा 
इम खरु को अपनी इच्छाम्नों की पूति के लिए विवश करते हैं। 

युद्ध के इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डालना एक रोचक विषय होगा। 


च 
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बुद्ध के तौर-तरीके श्रौर उसकी प्रकृति में अब मौलिक परिवर्तन हो चुके हैं । 
बारूद के झाविष्कार से पहले युद्ध करने का तरीका इतना सरल था कि आधु- 
निक काल के मनुष्य को वह हास्यास्पद लगता है। युद्ध पहले एक सुनिश्चित 
विधि से चलता था। प्रथमतः शत्रु को चुनौती दी जाती थी । युद्ध सुनिश्चित 
स्थान पर और ऐसे समय पर लड़ा जाता था जो दोनों पक्षों के लिए सुविधा- 
जनक हो, आरम्भ दुन्दुभी श्रौर बिगुल वजाकर किया जाता था । दिन-भर की 
लड़ाई के वाद थके-मांँदे दोनों पक्ष अपने शिविरों में ्राराम के लिए सो जाते 
थे । उस समय युद्ध का झ्रावश्यक सिद्धान्त 'झाइचयं' (अचानक श्राक्मण करके 
शत्रु को अचम्भित कर देना) इतना महत्त्वपूणं नहीं था। मगर श्राजकल के 
युद्ध किसी सुनिश्चित क्षेत्र या भौगोलिक परिधियों में बटे नहीं रहते, विइव- 
व्यापी होते हैं । युद्ध अगर सीमित भी हो तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव भ्रन्य देशों 
पर पड़ता हैं । युद्धक्षेत्र की जटिलताएँ अव दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं । शास्त्रों 
की मार-सीमा या परास (रंज) और क्षमता इतनी बढ़ गयी है कि दुनिया 
जसे सिमटकर गाधी या चौथाई रह गयी हैं । राज के युद्ध केवल भूमि से ही 
' नहीं, श्रन्तरिक्ष से भी लड़े जा सकते हैं। शस्त्र श्लौर उपकरण थ्रत्यन्त परिष्कृत 
ओर परिमाजित हो गये हैं, उनको प्रयोग में लाने के लिए तकनीकी कुशलता 
चाहिए । नवीन शस्त्रों के कारण समरतन्त्र ग्रौर कूटनीति में भी परिवर्तन झा 
गये हैं। पिछले तीन दशकों में नये शस्त्रो के आने से इतना परिवतंन ग्रा गया 
है कि द्वितीय यहायुद्ध की घटनाएँ श्रव श्चजीव-सी लगती हैं । ञ्राज के शस्त्र भी 
ल पता न पा 
बरी मानवता का का हर पणास्त्र इत्यादि । यं शस्त्र बड़ी आसानी 

= ९ सकते हैं। पहले युद्ध जल और थल तक सीमित 


आधुनिक युद्धों को सम्पूर्णता' की संज्ञा दी गयी है। ये सैनिकों तक ही 
मित नहीं रहते । इनमें आवाल-बृद्ध, स्त्री-पुरुष, किसान और जवान मजदूर 

युद्धक्षेत्र में लड़ता है तो वैज्ञानिः 
‘Cd Ne में डा रहता है, प्रयोगशाला . ब नानो 
$ ग ह युद्ध के इतिहास में एक नया परिच्छेद प्रारम्भ किया, 
र मस्तिष्क की उपज थे। आणविक, हाइड्रोजन और न्युट्रोन 
हारा सम्पूणं विनाश की सम्भावनाएँ श्रौर भी बढ़ गयी हैं । संयुक्त 


है] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SSS Shs Shas 


I पा -क HN 


राष्ट्र ने तीसरा महायुद्ध रोकने में एक प्रशंसनीय भूमिका निभायी है। यह 
संगठन विइवशान्ति के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है, फिर भी मनुष्य के 
मस्तिष्क से युद्ध का निवारण नहीं हो पाया है । संसार का हरेक राष्ट्र युद्ध 
की तैयारी में लगा हआ है। प्रत्येक राष्ट्र श्रपनी वाह्य एवं आन्तरिक सुरक्षा 
लिए एक झस्त्र-सम्पन्न और प्रशिक्षित सेना की उपयोगिता के महत्व को 
समक्ता है | विकसित देश ही नहीं श्रधे-विकसित और विकसित देश भी 
जिनके पास युद्ध के सावनों की कमी है ग्रौर जो इनके लिए बड़े राष्ट्रों पर 
निर्भर हैं, विकसित देशों से भ्रधिक़ सजग हैं; भले ही सनिक और श्रौद्योगिक 
दष्टि से वे दुर्वल हों । उन्हें अपनी सम्पन्नता और स्वातन्त्य-रक्षा के लिए सदव 
चौकन्ना रहना पड़ता है। बड़े राष्ट्र उन पर आर्थिक और राजनेतिक दवाव 
डालते रहते हैं, ्रतः वे इस सिद्धान्त का महत्त्व जानते हैं--“पाजादी की 
कीमत चकाने के लिए निरन्तर जागरूक रहना झ्रावरयक है ।” वे इस सत्य को 
भी नहीं भूलते कि ''शान्तिकाल में जितना ज्यादा पसीना बहाम, युद्धकाल 
में उतना ही खून वचाम्रोगे । 
यहाँ पर एक और तथ्य पर विचार करना उपयुक्त होगा । हम किन कारणों 
से या झ्ादशशों के लिए लड़ते हैं? हम झादिकाल से झ्राज तक के इतिहास . पर 
.दष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि मनुष्य जिन्दा रहने के लिए तथा घन, 
शक्ति और शान के लिए लड़ता राया है। मन्‌ ने युद्ध-विद्या को सम्मानित 
स्थान दिया । वेद-पुराण और रामायण-महाभारत में युद्ध को गौरवान्वित किया 


गया । श्रीकृष्ण ने भर्जन को कुरुक्षेत्र के युद्धक्षेत्र में उपदेश दिया, जिसमें युद्ध 


को 'धर्म-युद्ध' ठहराया--“जीतोगे तो भोग करोगे झर मरोगे तो मोक्ष 
पाञ्रोगे ।” बौद्धकाल में 'अहिसा के दर्शन' के प्रभाव से युद्धोत्साह क्षीण हुआ | 
यद्धविद्या इस काल में उपेक्षित रही। जब यवन झाक्रमणकारियों ने हमला 
किया तो हम यद्ध के लिए तैयार नहीं थे । इसके परिणामस्वरूप मुगल शासन 
की स्थापना हुई । तव राणा प्रताप, शिवाजी य्ौर गुरु गोविन्दर्सिह ने गिरते 
हुए युद्धोत्साह को उठाया । भ्रंग्रें ने सन्‌ सत्तावन के गदर से बहुत-कुछ 
सीखा । उन्होंने सँनिकों के धर्म और सामाजिक रीतियों में हस्तक्षेप वन्द किया, 
निकों के कल्याणकार्यो पर ध्यान दिया, उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ायी । 
ऐसे प्रयत्नों से उन्होंने भारतीय सैनिकों की स्वामी-भक्ति को जीत लिया । 
यही कारण है कि द्वितीय महायुद्ध में २२ लाख भारतीय सनिक अंग्रेजी सेना में 
भरती हुए थ । 
धनिक यग के सैनिक मूल्यों भौर मानदण्डों में परिवर्तेन आ चुका है। 
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गाज का सैनिक पिछली सदी के सैनिक जैसा नहीं है। लोकतन्त्र ने भ्रपना 


सिक्का जमा लिया है, और व्यक्तिवाद को महत्त्व दिया जाने लगा है। सेनिक 
अब सत्ता को आँख मूंदकर स्वीकार नहीं करता, उसको चुनौती देने का झ्रधि- 
कार रखता है। भ्रव सैनिकों और नागरिकों में देशभक्ति और घर्म के आदर्शों 
में वह अन्धी आस्था नहीं रह गयी, जो पिछली शताब्दियों में थी । “युद्ध लोक- 
तन्त्र की रक्षा के लिए”--यह नारा श्रमरीकी सँनिकों ने निविवाद रूप से 
स्वीकार नहीं किया था। आज का सैनिक मानसिक और शारीरिक कष्टों को 
भेलने की पहले-जँसी क्षमता नहीं रखता । अन्य नागरिकों की तरह उसे भी 
सुख-सुविधाएँ और मनोरंजन के साधन चाहिए । सँनिक पहले ग्रामीण क्षेत्रों 
से ग्राते थे, भ्रव नगरों से शिक्षित संनिक फ़ौज में भरती होते हैं। ग्रधिकांश 
संनिक दसवीं कक्षा तक पढ़े होते हैं यह सब होते हुए भी युद्ध में विजय के 
लिए ऐसे सशक्त और सक्षम सँनिक की अपेक्षा हमें रहती है जो शारीरिक ग्रौर 
मानसिक दृष्टि से सुदृढ़ हो, शत्रु के मनोवल तोड़नेवाले प्रचार और श्रफवाहों 
का शिकार न बन सके । हमें यह समझ लेना चाहिए कि सैनिक श्रव राष्ट्र का 
क्रीतदास नहीं है, वह श्रव केवल वेतन-भोगी नहीं रह गया है। एक अच्छा 
नेतृत्व ही उसे प्रभावित कर सकता है, उसको यन्त्रवत नहीं चलाया जा सकता । 
सँनिक का लक्ष्य युद्ध में विजय प्राप्त करना है, सैनिक नेता को इस लक्ष्यपूर्ति 
में सक्षम होना चाहिए। संनिक को भ्रपने-ग्रापमें, अपने नेता में, देश और देश 
के भादशों में शत-प्रतिशत विश्वास होना चाहिए | बिएतनाम के युद्ध में ऐसे 
ही सनिकों ने संसार के सबसे शक्तिशाली राज्य अमरीका को पराजित किया | 
भ्राज के नये उभरते हुए सैनिक के लिए इसे समक लेगा अत्यन्त आवश्यक है । 
सामाजिक मूल्य और मानदण्ड ग्व वदल रहे हैं, इन बदलते हुए मूल्यों और 
मानदण्डों को ही उपज भ्राज का सैनिक है। यह समझना भूल होगी कि घ्राज 
के युद्ध में शस्त्र और मशीनें मनुष्य से अधिक महत्त्वपूर्ण और श्रावश्यक 
हैं । जनरल फुलर ने अपनी पुस्तक 'शस्त्र तथा इतिहास' में लिखा है कि “यदि 
उच्चकोटि के यन्त्रों भोर श्तरों की व्यवस्था कर ली जाये तो युद्ध में ६६ प्रति- 
ड म का ् का सारी शारीरिक गोर नेतिक बातें श्रेष्ठ हथियारों 

₹ फोको हैं। उनका महत्त्व केवल एक प्रतिशत है ।” यह 
सोभाग्य की वात है कि इस विचारधारा के माननेवाले बहुत कम हैं। हम युद्ध 
मे मानवीय तत्त्व के महत्त्व को उपेक्षित नहीं कर सकते । एक चाह र 
सेनिक में अनुशासन, दम्य साहस, निर्भीकत ४» मनोवल आदि गुणों का होना 
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आवश्यक है। इन गुणों के प्रभाव में उच्चकोटि के शस्त्र वेकार हैं । विएतनाम 
का युद्ध इसका उदाहरण है किं कंसे मानवीय तत्त्व ने शस्त्रों को पराजित किया, 
उनकी धार को कुण्ठित करते हुए उन्हें बिल्कुल प्रभावहीन बना दिया। 

श्रव रह जाता है कुशल नेतृत्व का प्रश्‍न । फील्ड मार्शल श्राकिनलेक के 
अनुसार सेना की श्रेष्ठता ग्रोर महानता अफसर के गुणों पर ग्रार्घारत होती 
है। विना योग्य और कुशल नेतृत्व के युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो सकती । 
सिकन्दर, हैनीवाल, नेपोलियन, सेमेल, माण्टगामरी, शिवाजी और बाबर युद्ध 
के इतिहास में सफल नेता माने जाते हूं । उनकी सफलता का कारण उनका 
कुदाल नेतृत्व था । असफल नेतृत्व सेना में विश्श खलता एवं निर्जीवता पेदा कर 
देता है । सफल नेतृत्व संनिकों में समूह-भावना, अदम्य उत्साह रौर मनोबल 
पैदा करके उन्हें विजय और उपलब्धियों की महान ऊँचाई तक पहुंचा देता है। 
सैनिक अफसर को एक नियक्‍त पदाधिकारी के रूप में ही सन्तुष्ट नहीं रहना 
चाहिए, युद्ध और झान्तिकाल में अपने सैनिकों को कुशल नेतृत्व प्रदान करना 
उसके लिए वांछनीय भौर झत्यावरयक काय हैं । यदि उसमें नेतृत्व के जन्मजात 
गण नहीं हैं तो वह अपनी चेष्टा और प्रयत्न के द्वारा अपने में सफल नेतृत्व 
के गुण उत्पन्न कर सकता है। झ्ाजकल के सैनिक नेता को भ्रपने व्यवसाय पर 
पूर्ण अधिकार होना चाहिए, युग की तकनीकी प्रगति झौर युद्धकला को 
नवीन उपलब्धियों से पूर्णतया श्रवगत होना चाहिए । झूठी शान घौर बहादुरी 
के भ्राडम्बर से काम नहीं चल सकता । आजकल का सँनिक जिज्ञासु हूँ। वह 
राजनैतिक, सामाजिक और झा्थिक' परिवतंनों के प्रति जागरूक है । वह अव 
पुरानी शताब्दियों के सैनिकों की तरह नहीं रह गया है। झगर नेता सफल 
होना चाहता है तो उसे इस शताब्दी के नये सैनिक की आकांक्षाओं ओर 
भ्राशाओं को सतत्‌ ध्यान में रखना.होगा । यह वांछनीय है कि उसके आचरण, 
व्यवहार ौर विचारधारा नयी परिस्थितियों के अनुकूल हों । 

इस पुस्तक में य॒द्धजनित समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। मशीन के 
मुकाबले मनुष्य का ज्यादा महत्त्व है, इस तथ्य पर इसमें बल दिया गया है। 
गाज के इस बदलते युग में एक नये प्रकार के नेतृत्व की झ्रावश्यकता है जो नये 
उभरते हुए सैनिकों की झाकांक्षाप्रों और ग्राशाओं की पूर्ति कर सके । यदि 
भेरा यह सन्देश लोगों तक पहुँच सका तो इस पुस्तक को लिखने का मेरा उद्देश्य 
सफल होगा । 


७ --केलाशनाथ पारीक 
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सशस्त्र सेनाए तऋप्रोर मनोबल 


प्रथम विश्वयुद्ध के बाद से ही यह अनुभव किया जाने लगा है कि युद्ध में विजय 
मशीन और शस्त्रों से नहीं, बल्कि उन मनुष्यों से: मिलती है जो उनका प्रयोग 
करते हैं । मनुष्य को किसी निश्चित कार्य के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता; 
अगर वह उसे करना न चाहे--इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि मनुष्य का 
नेतृत्व तो किया जा सकता है मगर उसे हाँका नहीं जा सकता । इसीलिए ग्ब 
यह घारणा वन गयी है कि सँन्य-विज्ञान झौर मनोविज्ञान को कदम मिलाकर 
चलना चाहिए, क्योंकि तभी मनष्य की ग्ब तक ग्रजानी झौर सहज ग्रान्तरिक 
शक्तियों का अधिक-से-पधिक लाभ उठाया जा सकेगा । अमरीका में फोर्ट ओग्ल 
के ग्रीन लीफ कॅम्प में मनुष्य की सहज मनोवृत्तियों श्रौर आचरणों का सैनिक 
दृष्टिकोण से भ्घ्ययन किया गया। सुविख्यात मनोवैज्ञानिक डा० स्टेनली हौल 
ने उस प्रयोग की प्रशंसा की और इस वात पर जोर दिया कि मनृप्य के मनो- 
बल और हौसले को बढ़ाने की विधियां खोजी जायं । द्वितीय महायुद्ध तक 
सँनिक्र-मनोविज्ञान में काफी प्रगति हो चूकी थी श्रौर प्रेरक तत्त्वों तथा मनोबल 
को बढ़ाने के सिद्धान्त सुगठित हो चुकते थे। | 

यह वात गौर करने की है कि शास्त्रों के कुशल संचालन के पीछे महान 
प्रेरक शक्ति मनोबल ही है । इस बात का महत्त्व इस वीसवीं सदी में नहीं बल्कि 
प्राचीनकाल में ही समझ लिया गया था और इसीलिए इस सिद्धान्त का प्रति- 
पादन प्राचीनकाल से होता ग्रा रहा है। प्राचीनकाल के युद्धों में सैनिक नेताओं 
ने इस सिद्धान्त को कार्यरूप दिया भी था। नेपोलियन ने इस बात की यथार्थता 
को अच्छी तरह से समझ'लिया था कि मनोबल से परिपूर्ण एक-एक संनिक तीन 
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सैनिकों के बरावर होता है । उसका यह कथन काफी विख्यात है : “एक का 
= 37 
नैतिक बल तीन के शारीरिक बल के बरावर होता है। 


परिभाषा मरौर विशेषताएं 

सभी अमृतं अर्थात्‌ भाववाची शब्दों की परिभाषा कठिन होती है, 'मनो- 
बल' भी इसका भ्रपवाद नहीं । यह एक ऐसा शब्द है जिसके प्रलग-प्रलग लोगों 
के लिए अलग-अलग ग्रथ हैं। क्या 'मनोवल' एक स्थिति-विशेष है f गरगर है 
तो किस प्रकार की--शारीरिक, मानसिक, ग्राव्यात्मिक या मनोवेज्ञानिक ? 
इस प्रश्‍न का उत्तर अनेक लोगो ने अनेक प्रकार से दिया है । वस्तुतः, यह इन 
सभी मानसिक स्थितियों का सम्मिश्रण है। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा 
इस प्रकार को है, “यह एक नेतिक मन:स्थिति है जो श्रनुशासन और आत्म- 
विश्वास से सीधी जुड़ी है ।” सबसे व्यापक परिभाषा जाजे मार्शल ने दी है, “यह 
एक मानसिक स्थिति है; यह धेर्य, साहस श्रौर ग्राशा है; यह आत्मविश्वास, 
उत्साह म्रौर वफादारी है; यह स्फृति और संकल्प है।” इन परिभाषाम्नों से 
स्पष्ट है कि हौसला अथवा मनोबल का प्रन “व्यक्ति” तक ही सीमित नहीं है; 
क्योंकि व्यक्तियों से समूह बनता है झौर समूह के इस स्वरूप पर ग्रंगीभूत 
व्यक्तियों के आचरण झौर उनकी प्रतिक्रिया्रों का सीधा प्रभाव पड़ता हे । 
कुछ समय बीत जाने पर, समूह का भी श्रपना एक अलग व्यक्तित्व वन जाता 
है। उसके सदस्यों के वीच सहचारिता (कम्पेनियनशिप ) और संघभाव (टीम 
स्पिरिट) का उदय होता है तथा विशेष प्रकार की नैतिक और शारीरिक 
प्रतिक्रियाएं होती हैं। उनकी मान्यताम्रों ग्रौर उद्देश्यों में समानता म्रा जाती 
है । मनोबल के आधार हैं-ग्रच्छा नेतृत्व, प्रशिक्षण, साज-सज्जा, आत्मसम्मान 
भर शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक सिथितियांँ, अनुशासन झौर विजयी होने 
की प्रवल भावना । इनमें से किसी एक का भी अ्रभाव हो तो मनोवल लड़खड़ाने 
लगता है। मनोवल वह शस्त्र है, जिसके रहने पर कोई सेना युद्ध को और भी 
अधिक सफलता से लड़ सकती है। यह वह॒ ज्ञात और अदृश्य दास्त्र है जो 
बन्दूकों गौर वमों से अधिक संहार करने की क्षमता रखता है । सचमुच, यह एक 


विलक्षण तथ्य है कि लम्वी लड़ाई में विजय प्राप्त करानेवाला सर्वोपरि शस्त्र 
एकमात्र मनोबल ही होता है । 


ऐतिहासिक उदाहरण 
| सन्य-इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि अनेक युद्धों 
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में हुई पराजयों के मूल में उच्चकोटि के पर्याप्त शास्त्रों का अभाव नहीं, बल्कि 
मनोबल का ग्रभाव था। पाण्डवों के पास न तो कौरवों की तरह शस्त्रास्त्र थे और 
न विशाल सेनाएँ थीं । मगर अपने आदशों में उनका अडिग विश्वास था, जिससे 
उनके मनोबल में पर्याप्त वृद्धि हुई और अन्ततः विजय उन्हें ही प्राप्त हुई । 
द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मन फोजों के हाथों फ्रांस की जो लज्जाजनक पराजय हुई, 

वह कुशल नेतृत्व, संघभाव, आत्मविश्वास, श्रनुशासन और प्रेरणा के अभाव के 
चलते ही हुई, क्योंकि इन्हीं सारे गुणों स मनोवल की उपलब्धि होती है। 
विएतनाम में भी फ्रांस की पराजय इन्हीं कारणों से हुई । उत्तरी विएतनाम के 
सँनिकों ने डीएन-वीएन-फू के युद्ध में फ्रांस के छक्के छुंड़ा दिये, क्योंकि उनके 
सामने अपने देश की ग्राजादी का एक ऊंचा ग्रादर्श था । छोटे-से इजराइल 
की सेना ने छः दिनों के प्रसिद्ध युद्ध में अरव देशों की सम्मिलित सेनाओं को 
इस बुरी तरह से. पराजित किया कि संसार ने दाँतों-तले गंगली दवा ली। 
इजराइल के लोगों के लिए यह्‌ युद्ध जीवन और मरण का प्रश्‍न था, ग्रतः 
उन्होंने सवकुछ दाँव पर लगा दिया । दूसरी शोर, अत्याधुनिक यास्त्रों से सुसज्जित 
अमरीकी सेनाएं उत्तरी विएतनाम के भ्रल्पसज्जित, किन्तु मनोबल से पूर्ण सैनिकों 
के हाथों पराजित हो गयीं । 


मनोबल को वढ़ानेवाले तत्त्व 


ग्व प्रन यह उठता है कि मनोवल अथवा हौसला किन तत्त्वों से बढ़ता है। 
ऐसे कुछ तत्त्वों का विवरण इस प्रकार है : 


नेतृत्व : सँनिक दल का नेता अपने व्यक्तित्व और चरित्रबल से सैनिकों 
(व्यक्तियों) के उस समूह को प्रभावित करता है । वह उनके सामने स्वयं 
अपना उदाहरण रखता है और अपनी प्रभाव-शवित के उपयोग द्वारा अपने 
दल के सदस्यों को एक निश्चित दिशा में ले जाता है । श्रगर नेतृत्व उचित 
न हो तो मनोवल का भी ह्लास हो जाता है । इतिहास से यह सिद्ध होता है 
कि शिवाजी, राणा प्रताप, नेपोलियन और नेल्सन जसे महान योद्धा अपने 
अनुगामियों का हृदय जीत लेते थे और उनके अनुगामी भी छाया की 
तरह उनका साथ देते थे, अपने नेता पर सबकुछ ऱ्यौछावर कर देते थे । 


अनुशासन : अनुशासन मनोबल का सबसे मुख्य आधार है । अनुशासन में 
बेंघी सेना बड़ी-से-वड़ी भ्रापत्तियों का मुकाबला कर सकती है । जंसे-जेसे 
चुनौती बढ़ती है, उसका साहस भी बढ़ता जाता है। अनुशासन को दासता 


- 
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का ही दूसरा रूप मानना ठीक नहीं । चतुर नेता यदि अपनी आज्ञाओं का 
पालन लोगों से करवा लेता है तो वह उनकी इच्छा के अनुसार ही ऐसा 
लोगों का दमन करने श्रथवा उन्हें बाव्य करने में विश्वास नहीं 


करता है । वह सा 
रखता | जब भी किसी संस्था भ्रथवा संगठन के सदस्यों को संघभाव से, 


एक टीम के रूप में, काम करते ग्रौर सम्पूर्ण हृदय से निर्दिष्ट लक्ष्य की 
तरफ बढ़ते देखें तो समझ लें कि उस संस्था में अनुशासन की भावना पूरी 
तरह से रच-बस गयी है। ु 
देशभक्ति और राष्ट्रीय आदर्श : यदि सेना के सम्मुख उचित आदर्श और 
स्पष्ट लक्ष्य रखे जायें तो वह जातिमेद ग्रौर अन्य विषमताग्रों के बावजूद 
खून-पसीना एक करके उन लक्ष्यों को प्राप्त करेगी । द्वितीय विश्वयुद्ध 
में जमंनी और इटली के सामने'उच्चकोटि के आदर्श नहीं थे । इसी कारण, 
मित्र-राष्ट्रों की सेनाग्रों के हाथों उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। सन्‌ 
१६६२ के भारत-पाकिस्तान-युद्ध के समय भारतीय जनता संकीर्ण भाव- 
नां को तिलांजलि देकर एक हो गयी थी । वह अपने देश की अखण्डता 
झौर सावं भौमिकता की रक्षा के लिए सबकुछ बलिदान करने को तँयार हो 
गयी थी । यही कारण है कि भ्रन्त में विजय भारत की ही हुई । 


युद्ध-भावना : सँनिक में युद्ध करते रहने और कदम :पीछे न हटाने की 
भावना या चाह कई मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कारणों 
से उत्पन्न होती है। किन्तु, सैनिक को अपने-आ्राप पर, अपने नेता, देश और 
देश के लक्ष्यों पर दृढ़ भौर अटूट विश्वास होना चाहिए । ऐसा होने पर ही 
युद्ध की यह चाह मनोबल को सुदृढ़ता प्रदान कर सकती है। 


संघ-भावना : संघ-भाववा का आधार व्यक्ति होता है । अतः इसके लिए 
आवश्यक है कि समूह के हर व्यक्ति में आत्मनियन्त्रण, झ्रात्मसम्मान और 
अनुशासन की भावना हो । समूह को प्रे रणा देने के लिए एक आदर्श वाक्य 
भौर प्रतीक भी होना चाहिए । इनके अतिरिक्त अन्य नेतिक मरौर मनो- 
वैज्ञानिक कारण भी मनोवल की वृद्धि में सहायक होते हैं । 


क सक्षमता श्रो र मूल ावऱ्यकताएं : शारीरिक झौर मानसिक 
प्रक्तियाग्नों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। मन और शरीर मानवीय 


संरचना के दो अ्भिन्‍न अंग हैं, जो एकसाथ काम करते 
दा ; ते हैं । इसीलिए 
व्यक्ति की मूल झावश्य को पूर्ति भ्रत्यन्त आवश्यक है | इनके पूरा 
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न होने से मनोत्रल क्षीण होता है | अपनी रक्षा करना, किसी का श्रपना 
बनना या किसी को अपना बनाना, अपनी बात कह सकना और लक्ष्यप्राप्ति 
पर गौरव का अनुभव करना ग्रादि मनुष्य की मूल झावश्यकताएं हैं । साथ 
ही, एक सैनिक के लिए श्रच्छे भोजन, चिकित्सा तथा मनोरंजन के साधन 
ग्रौर उसके परिवार की देखभाल का भी समुचित प्रबन्घ होना चाहिए। 
नेता के लिए आवद्यक है कि वह अपने अनुयायियों की इन मूल आवश्यक- 
ताझों की पूर्ति समुचित मात्रा में करे । 

व्यावसायिक प्रशिक्षण और उपकरण : अगर सैनिक को उसके काम का सही 
प्रशिक्षण मिला हो तो वह युद्ध में बड़ी-से-वड़ी कठिनाइयों की चुनौती 
का सामना कर सकता है। संनिक को उसके प्रशिक्षण-काल में ही 
उन सभी परिस्थितियों से भलीभांति परिचित करा देना चाहिए, जो 
युद्ध के दौरान सामान्यतया उपस्थित होती हैं । अगर शान्ति-काल में ही 
उसे ऐसी परिस्थितियों का अभ्यस्त बना दिया जाये तो आगे चलकर किसी 
कल्पित या यथार्थं कठिनाइयों से वह निरुत्साहित नहीं होगा । उसके 
शस्त्र और .उपकरण भी उचित, आधुनिक और प्रभावशाली होने चाहिए; 
क्योंकि इनसे उसकी योद्धा-वृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। सन्‌ १६६२ 
के भारत-चीन-युद्ध में उचित उपकरणों और साज-सामान का प्रभाव न रहा 
होता तो नेफा की ऊँची और बर्फीली पहाड़ियों में भारतीय सैनिकों को 
भीषण कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता और न ही हौसला टटूने 
के कारण उन्हें कई स्थानों पर पीछे हटना पडता । 

सफलताभ्ों रौर ऋसफलताओं का इतिहास : युद्ध में विजयप्राप्ति मनोवल 
को और पराजय निराशा और खेद को बढ़ाती है । फिर भी, सैनिकों को 
युद्ध में दोनों ही के लिए तैयार रहना चाहिए। पराजय से उन्हें निराश 
नहीं होना चाहिए । इसका ज्वलन्त उदाहरण महाराणा प्रताप का है जो 
पराजयों से निरुत्साहित नहीं हुए और भरन्त तक मुगल सेनाओं से टक्कर 
लेते रहे । 

प्रचार : सत्रु के प्रचार का मनोबल पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ता है। 
चतुर शत्रु एक शस्त्र की भाँति प्रचार का प्रयोग करता है, जिससे विपक्षी के 
राष्ट्रीय मनोबल पर ग्राघात पहुँचे । इसके बुरे प्रभाव को मिटाने का उपाय 
यही है कि सेनिकों को आरम्भ में ही ऐसा प्रशिक्षण दिया जाये कि वे 
शत्रु के झाँसे में न आर्य । साथ ही, ऐसे झूठे प्रचारों के भण्डाफोड़ का 
अभियान भी चलते रहना चाहिए । 


* 
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मनोबल को बढ़ाने और उसका 
संकेत देनेवाले तत्त्व 


सशस्त्र सेनाश्नों के सन्दभं में मनोबल का व्यापक अर्थ तो सभी समभते हैं, परन्तु 
इसकी परिशुद्ध श्रौर सूक्ष्म परिभापा करना एक कठिन कार्य है। मोटे तौर 
पर इसकी परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है : “मनोवल एक नतिक मनो- 
दशा है जिसका सम्बन्ध अनुशासन और आत्मविश्वास से है।” द्वितीय युद्ध 
की एक प्रशिक्षण-पुसितिका में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गयी है : “मनोवल 
वह दशा है जिसमें मस्तिष्क के यह कहने पर भी कि इसे नहीं किया जा सकता, 
हाथ ओर पाँव काम में लगे रहते हैं ।” 

मनोबल के उदय और विकास की समस्या फौजी जवान के पहली वार 
वर्दी पहनने से ही उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इसी समय से लड़ाई की 
मशीन का एक सक्रिय पुरजा हो जाता है। मनोबल का सम्बन्ध मनुष्य की 
भावना ओर मस्तिष्क से है, ग्रत: इसको बढ़ाने के लिए झादमी के मन और 
भावना को प्रभावित करना आवश्यक है। मनोबल जिन स्थितियों में गिरकर 
र है दा र ल हैं-“>-जब कार्य में सन्तोप न मिलता 
ग्धीनस्थों के वीच उचित प Ce न 300 
: न्ध न न हों और जव लक्ष्य-पृति की ओर प्रेरित. 


करनेवाले भ्राद्शों का अभाव हो। सैनिक में ऐसे । 

भें इतिहास में ऐसे उदाहरणों की 
कमी 3 मे नेताओं ने निम्नतम स्थिति तक पहुँचे हुए मनोबल को ऐसी 
परिस्थितियों भौर दशाश्रों में डा 


के ल दिया कि वह फिर से बढ़ गया । फील्ड मार्शल 
माण्टगॉमरी ने भ्राठवीं सेना की पराजय-भावना से ग्रस्त मानसिक स्थिति को 
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वदल डाला और जर्मन सेनापति जनरल रोमेल के ग्फ्रीकी कोर के इस 
विश्‍वा को भी गलत सिद्ध कर दिया कि वह झपराजेय है। इसी प्रकार का 
चमत्कार ब्रिगेडियर मेलोन.ने प्रथम महायुद्ध में दिखाया था । उसने फ्रांस में 
ग्रग्निस-सूर-शेर कम्प के साठ हजार निरुत्साहित सैनिकों के गिरे मनोवल को 
फिर से ऊंचाई पर उठा दिया । उन जवानों के रहन-सहन की स्थिति बहुत ही 
खराव थी । उनके खाने और रहने का कोई विशेष प्रबन्ध न था । अतः जनरल 
मेलोन ने सँतिकों के कुशलक्षेम में दिलचस्पी ली, उनके रहन-सहन की उचित 
व्यवस्था की और अपने कुशल नेतृत्व द्वारा उनमें नवजीवन ला दिया । ये वही 
जवान थे, जो श्रपने रहन-सहन की दशा से इतने खिन्न हो चुके थे कि उन्होंने 
जनरलों की श्राज्ञाएं अनुसुनी कर दी थीं । पानीपत की लड़ाई में बाबर ने भी 
इसी प्रकार की उपलब्धि प्राप्त की थी, जवकि उसके सैनिक राणा साँगा का 
सँन्यवल झौर तैयारी देखकर हताश हो चुके थे वाबर ने ग्रपने एक ही 
जोशीले भाषण द्वारा उनके गिरते हुए मनोबल को ऊपर उठा दिया और उसी 
मनोवल से उसने राणा साँगा की सेनाओं को पराजित भी किया । उसकी 
कारगर कूटनीति और समरनीति ने उसकी विजय में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
ग्रदा की थी । 

जनरल ब्रूस क्लाकं ने आत्मविश्वास को ही मनोबल का झाधार तथा 
अविच्छिन्न ग्रंग माना है। उनके अनुसार मनोवल और आत्मविश्वास को 
सुदृढ़ बनाने के लिए इन तीन वातों की अपेक्षा रहती है : 

(क) कार्ये-सम्पादन । 

(ख) करने को एक महत्त्वपूर्ण कार्य । . 

(ग) मान्यता की उपलब्धि । 

इन आधारों के अतिरिक्त भी ऐसे अनेक सहायक तत्त्व हैं जो मनोबल को 
सुदृढ़ बनाते हैं। ऐसे तत्त्वों का उल्लेख प्रागे किया जा रहा है। 


ग्रच्छा नेतृत्व : 

यह मनोबल का एक झावश्यक तत्त्व है। अच्छे नेतृत्व के द्वारा निर्जीव 
व्यक्तियों में भी नये जीवन का संचार हो सकता है भ्रौर उनमें किसी भी कठिनाई 
को भेलने की शक्ति उत्पन्न की जा सकती है । रोमेल के भ्फ्रीकी कोर को, जिसे 
भ्रपराजेय होने की प्रसिद्धि मिल चुकी थी, माण्टगॉमरी की आठवीं सेना ने 
पराजित किया । इस ज्वलन्त उपलब्धि का श्रेय मण्टमॉमरी को ही मिलता है। 
गुरु गोबिन्दर्सिह के प्रेरक नेतृत्व में पंजाब के कृषकों भ्रौर व्यापारियों ने सैनिक 


मनोबल को बढ़ाने गौर उसका संकेत देनेवाले तत्त्व | १७ 
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जीवन को ग्रपनाया और युद्धों में पुरी साज-सज्जा से लैस मुगल सेना के छक्के 
छड़ा दिये । 


माचव-प्रवच्ध 

“मानव-प्रवन्ध' शब्द का अर्थ व्यापक है | इसके श्रन्तर्गंत वहुत-सी ऐसी 
बातें आती हैं जो युद्ध के प्रारम्भ से झन्त तक तथा युद्ध के पश्‍चात भी सैनिकों 
को शारीरिक श्रौर मानसिक दृष्टि से योग्य बनाती हैं। श्रच्छे मानव-प्रवन्ध की 
ग्राघारशिलाएंँ हैं--भ्रच्छी योजना, संगठन और प्रशासन की छोटी-से-छोटी 
बातों पर भी पूर्ण ध्यान देना । 


अच्छा प्रशासन 


अच्छे प्रशासन में केवल सैनिकों की मूल झावश्यकतागरों और सुख-सुविघा्। 
तक ही ध्यान को सीमित नहीं रखा जाता वरन्‌ उन उपायों को भी कार्यान्वित 
किया जाता है जिनसे सैनिकों की शारीरिक और मानसिक युद्धक्षमता में 
: भ्रमिवृद्धि हो सके । अच्छे प्रशासन में सैनिकों को इस बात का पूरा भरोसा 
होना चाहिए कि उनके वेतन झौर भत्ते सुरक्षित रहेंगे तथा युद्धकाल के दौरान 
उनके परिवार के लिए निश्‍चित रकम (एलाटमेण्ट) नियमित रूप से भेजी 
जायेगी । अच्छे प्रशासन में इन बातों पर भी घ्यान देना आवश्यक है-- 


व्यावसायिक भ्रपेक्षाएँ गौर उन्नति : प्रत्येक सैनिक की व्यावसायिक उन्नति 
की तरफ ध्यान देना जरूरी है । उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने में श्रनावश्यक 
रुकावट नहीं होनी चाहिए और इसमें संनिकों को हर प्रकार की सहायता 
उपलब्ध की जानी चाहिए । 

भोत्साहन ओर अच्छे कार्य के लिए इनाम : सैनिकों को अच्छे कार्य करने पर 
सराहना मिलनी चाहिए। म्रच्छे काम की उपेक्षा होने और उचित प्रशंसा 


न मिलने पर मनोबल का ह्वास होता है। अच्छे कार्यो की मान्यता, नकद 


इनाम, प्रशसा-पत्र श्रादि के द्वारा सैनिकों को प्रोत्साहित एवं 
जाना चाहिए । त्साइ्त एव पुरस्कृत किया 


छूट्टी की नीति: छुट्टी का 'रोस्टर' इस प्रकार बनाना चाहिए 

टी ब ए कि व्यक्ति 
की भावश्यकतामरों की पूर्ति भी हो और निकाय (युनिट ) के कार्य में क्षति 
भी न हो। सनिक अपने परिवार के सदस्यों से छ ट्वियों में ही मिल सकता है, 
भतः छट्टी से सैनिकों को भ्रकारण वंचित नहीं किया जाना चाहिए। 
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युनिट की भ्राम दशा : भ्रगर युनिट की देख-रेख का मानदण्ड श्रच्छा है, प्रगर 
वह दर्शनीय और अच्छी अवस्था में है तो सैनिक उस पर गर्व करते हैं । 
अपने निकाय पर गर्व होना मनोबलवर्धक तत्त्वों में से एक है, इसलिए 
इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए । . 


डाक-ब्यवस्या : डाक-वितरण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए | डाक 
मिलने से सँनिक का हृदय हपित होता है क्योंकि वह उसके परिवार के 
लोगों के कुशल-क्षेम का सन्देश लाती है। अगर सैनिक के घर से चिट्टी नहीं 
आती तो उसके हृदय में अनावश्यक चिन्ताएँ उत्पन्न हो जाती हैं और वह 
उदास हो उठता है । इससे उसका मनोवल क्षीण होने लगता है। ग्रतः डाक- 
वितरण की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए । 


रहन-सहन की दशाएं 
मनोवेज्ञानिकों ने रहन-सहन की बुरी दशाओं के परिणामों को सैनिकों के 
मनोवल और युद्धक्षमता पर दुष्प्रभाव डालनेवाला बताया है । शारीरिक भ्राव- 
इ्यकताएं--जेसे, भोजन और रहन-सहन झादि--मौलिक झ्रवश्यकताए हैं । 
इनकी सन्तुष्टि किसी भी मूल्य पर आवश्यक है । इनसे सम्बन्धित बातों पर 
विशेष ध्यान देना चाहिए 
सभुंचत आवास : जिन वरकों में जवान रहते हैं, उनमें प्रकाश और खिड- 
कियों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जवानों के लिए शौचालय और 
स्तानकक्ष पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए । 
भोजन : कहावत है कि “सैनिक भ्रपने पेट के बल चलता है।” इसमें 
सत्य का काफी अंश है । भोजन को मात्रा में पर्याप्त और खाने में स्वादिष्ट 
होना चाहिए । 
स्वास्थ्य को रक्षा : स्वास्थ्य-सम्बन्धी आवश्यकताझ्रों की पूति पर समुचित 
ध्यान देना चाहिए । जवानों की शारीरिक योग्यता का स्तर सदैव ऊँचा 


होना चाहिए । 


"कल्याण के अन्य पहल 


जवानों के शारीरिक और नेतिक कल्याण पर ध्यान रखना आवश्यक ह । 
'अतः कल्याण से सम्बन्धित इन बातों पर पूरा ध्यान देना चाहिए-- 


कुटुम्ब-सम्वन्धो कल्याण : बहुत-सी ऐसी कल्याण-संस्थाएं हैं, जिनके द्वारा 
हे | 
“५ मनोबल को बढ़ाने और उसका संकेत देनेवाले तत्त्व | १९ 
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सैनिकों का मनोवल प्रत्यक्ष तथा ग्रप्रतयक्ष रूप से बढ़ सकता है । उदाहरण के 
लिए : सैनिक वो, रिकार्ड आफिस, रेडक्रास झादि। कुटुम्ब-कल्याण- हेन्द्रो 
ने सैनिकों के कुट्म्बियों की सुचारु रूप से देख-रेख श्रौर प्रिचर्या को दिशा 
में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। 

कल्याण-सम्बन्धी सुविधाएँ : वहुत-सी ऐसी सुविधाएं हैं जो जवानों के लिए 
मनोरंजन श्रौर शिक्षा का स्रोत वन जाती हैं, जैसे : श्र्ययनकक्ष, पुस्त- 
कालय, सूचनालय झादि । इनसे जवानों के समय का सदुपयोग होता है। 
सुचारु रूप से संचालित कंण्टीनें, कॉफीगृह, मिष्ठान्त की दुकानें श्रादि जवानों 
का मनोरंजन करती हैं, और ऐसा पैसा जो मच्यपान या ध्र म्रपान में चला 
जाता, सार्थक रूप से व्यय होता है । 


भनोरंजन : जवानों के मनोरंजन के लिए नियमित रूप से फिल्में दिखानी 
चाहिए । फिल्मों का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि 
कुरुचिपूर्ण फिल्में नंतिक आचरण तथा मनोवल पर बुरा प्रभाव डालती हैं । 
इसके अतिरिक्त कॅम्प में जादू के खेल-तमाशों भ्रादि का भी प्रबन्ध किया 
जाना चाहिए जिससे सैनिकों का विविध रूप से स्वस्थ मनोरंजन हो सके । 
इससे सँनिकों की बुद्धि-क्षमता रौर निपुणता का विकास होता है । 


झभिरुचि (हाबी ) के केन्द्र ग्रात्माभिव्यक्ति प्रौर सृजनात्मक क्षमताओं को 
प्रोत्साहित करने के लिए निकायों में हांवी-केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए । 
इन हावी-केन्द्रों में रेडियो-मरम्मत, फोटोग्राफी, संगीत, हवाईजहाज के 
माडल बनाना, चित्रकला यादि का प्रशिक्षण दिया जा सकता है] 


खेलकूद और शारीरिक व्यायाम : 


स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यह प्रसिद्ध कहावत है । मान- 
सिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेलकूद भ्रौर शारीरिक व्यायाम को 


प्रोत्साहित करना चाहिए । खेलकूद से शारीरिक शक्ति, संघभावना तथा चरित्र- 


निर्माण करनेवाले अन्य गुण पैदा होते हैं, जो युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए 


ब हैं । व्यायामशालाझों से जवानों में शरीरंबल का जोश झा जाता 


जवानों को ग्रपेक्षित जानकारी ॒ 
जवानों को मुख्य तथा घ्रावश्यक मामलों के वारे में भ्रन्धकार में रखना 
२० | सैनिक मनो | 
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उचित नहीं होता क्योंकि उनके लिए आवश्यक ज्ञान की प्राप्ति जरूरी है, किन्तु 
ऐसी जानकारी सुरक्षा और गोपनीयता की सीमाओं को दृष्टि में रखकर ही दी 
जानी चाहिए । एक अ्रशिक्षित जवान भ्रनायास' ही अफवाहों का शिकार हो जाता 
है और युद्ध के लिए खतरा बन जाता है। 


प्रशिक्षण ग्रौर साज-सज्जा 

ग्रच्छा प्रशिक्षण, अच्छे उपकरण श्रौर साज-सज्जा उच्च मनोबल के निर्माण 
में सहायक होते हैं । ग्रच्छे प्रशिक्षण द्वारा सैनिक को युद्ध में आनेवाली कठिन सें 
कठिन परिस्थितियों और घटनाओं के अनुकल वना दिया जाता है। युद्धकी साज- 
सज्जा में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए । रद्दी साज-सज्जा से मनोबल पर 
दुष्प्रभाव पड़ता है । 


धामिक सेवाएं | 

हमारे देश में घर्म की भूमिका को सही अर्थ में नहीँ समझा गया है । घर्मे 
से अनेक गुण पैदा होते हैं, जसे : स्वार्थ का त्याग, सहन-शक्ति, राष्ट्रीय तथा 
सैन्य झादशों का सम्मान। यह सदा याद रखना चाहिए कि घमं के कारण किसी 
की भावत्ताथ्रों को श्राधात न पहुंचे । प्रत्येक निकाय के जवानों को अपने 
धर्मानुसार झ्राचरण करने की सुविधाएं मिलनी चाहिए । 


युद्ध-संगीत ग्रौर कवायदें 
युद्ध-संगीत और कवायदों से युनिट में गर्वंभाव पेदा होता है ग्रौर साथ-साथ 
मनोवल की वृद्धि होती है। इनका झायोजन नियमित रूप से होना चाहिए। 


आदरा 

जवानों को सन्य आद्शों और राष्ट्रीय भ्रादशों से भली प्रकार अवगत करा 
देना चाहिए । सैनिक को दो प्रकार को भूमिकाएँ निमानी पड़ती हैं : सैनिक और 
नागरिक भूमिकाएं । केवल सँन्य दशो से उनका परिचित होना पर्याप्त नहीं 
है, राष्ट्रीय श्रादर्शों के प्रति भी उनका प्रेरणापूर्ण लगाव होना चाहिए जिससे वे 
भपने प्राणों तक का बलिदान करने को सदा प्रस्तुत रहें । 


जनता का प्रोत्साहन 
जनता, समाचारपत्रों तथा राजनियकों द्वारा सैनिकों को प्रशंसा ग्रौर उनके 


:. - मनोबल को बढ़ाने मरौर उसका संकेत देनेवाले तत्त्व | २३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





अच्छे कार्यों की मान्यता मिलने से उनका मनोवल द्विगुणित होता है। यह जानकर 
कि देश उनकी सेवाम्रों को मान्यता देता है, उनके मन में श्रात्मविशवास पैदा 
होता है । इससे उनको वह मानसिक तथा ग्रात्मिकुशक्ति मिलती है, जो किसी 
भी लड़ाक योद्धा के लिए नितान्त झावइयक है। 


मनोबल के सूचक चिन्ह 

मनोवल एक ग्मूतं श्रौर ग्रस्पदयं गुण हैं। वया इसको मापने के लिए हम 
मार्गदर्शक चिल्ल निश्चित कर सकते हैं ? बहुत-से ऐसे चिह्न हैं जिनके द्वारा हमें 
मनोबल का पता चलता है। उन मागदशक या सूचक चिल्लों का विवरण नीचे 
दिया जाता है-- 


सलूट, वेशभुषा और झाम गतिविधियां : भ्गर सैलूट, वेशभूषा भौर जवानों 
की चालढाल चुस्त-दुरुस्त हैं, तो इससे युनिट में ऊंचे मनोवल का बोध 
होता है । 

खेलकूद में भाग लेना : यदि युनिट के खेलकूदों में जवान भ्रधिक भाग लेते 
हैं, तो इससे उनका चरित्र-निर्माण करनेवाली प्र क्रियाएं अनुकूल होकर उनमें 


जोश झौर दिलचस्पी की गभिवृद्धि करती हैं। खेलकद स्वास्थ्यवर्धक 
मनोरंजन हैं जो मनोबल को ऊंचा उठाने में योगदान करते हुँ । 


प्रशासन : सैनिकों के कागजों, दस्तावेजों ्रौर उनके रिकार्ड की देखरेख 
का मानदण्ड ऊचा होना चाहिए। ये रिकार्ड हैं--वेतन की पुस्तक, स्वास्थ्य 
के रिकाई ग्रादि। अच्छा प्रशासन रेजीमेण्ट में मनोबल को ऊंचा कर देता 


है। 


कर : युनिट ० ब अपराध--जसे कि भगोड़ा होना, 
ज्ञा के झनुपस्थिति, एम० टी० दुर्घरनाए-_यूनिट के शिरे 2 

नुर्पा “-श्रुनिट के गिरे हए मनो- 

वल के सूचक होते हैं । ; र 


क र : i को घर्मान्यता और कट्ट रपन का पर्यायवाची समभ 
ह क आन्ति ह । घमं मनुष्य में अच्छे गुणों का प्रादुर्भाव करता है, 
* निःस्वाथता, चरिश्रवल, मानसिक और शारीरिक सहनशबित आदि | 


| 


रेजीमेण्ट की परम्पराएं : जहाँ भी किसी युनिट 
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का ऊचा मनोत्रल होगा; वहाँ 





युनिट की परम्पराओ्ों और इतिहास पर सैनिकों को गवं होगा। ऐसे 
युनिटों में युद्ध के मुख्य दिवसों को बड़े ही झानन्द-तथा घूमघाम से मनाया 
जाता है। 


गाद-कक्ष : यदि गादं-कक्ष की भ्रच्छी देखरेख है, तो इससे झच्छे प्रशासन 
ओर अनुशासन का ज्ञान होना स्वाभाविक 


प्रशिक्षण : यदि प्रशिक्षण का स्तर ऊंचा है ग्रौर रेजीमेण्ट की युद्धक्षमता 
उन्नत दशा में है तो इससे यह सिद्ध होता है कि युनिट में मनोबल की कमी 
नहीं है । प्रशिक्षण के स्तर का ज्ञान जवानों के आयुघ-प्रशिक्षण और ' 
कवायद-प्रतियोगिता के परिणाम ग्रादि से ज्ञात हो जाता है । 


परिवार-कल्याण-केन्द्र : गगर सैनिकों के परिवार के सदस्यों की देख- 
रेख भ्रच्छी है तो जवानों में विश्वास और घँरयं पैदा होगा। परिवार- 
कल्याण-केन्द्र इसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं रौर इससे उनका मनोबल 
बढ़ता है । 


बीमारी को रिपोर्ट : गर किसी युनिट में अधिकतम जवान बीमारी की 
रिपोर्ट करते हैं, तो इससे यह विदित होता है कि यूनिट में सैनिकों का 
रहन-सहन गौर दिनचर्या अरोचक ्रौर शुष्क है। बढ़ी-त्रढ़ी 'सिक-रिपोटं' के 
कारणों की जाँच-पड़ताल की जानी चाहिए और इस स्थिति को सुधारने के 
लिए भ्रावऱयक उपाय किये जाने चाहिए । व्यापक रूप से रति-रोगों का 
फेलना भी ग्रनुशासनहीनता का एक चिह्न है। 

शिकायतें : प्रशासन के विरुद्ध अधिक संख्या में शिकायतें प्रौर कमाण्डिग 


अफसर से भेट की माँग होने से यह सिद्ध होता है कि ग्रपने जवानों के प्रति 
अधिकारीवर्ग का व्यवहार ठीक नहीं है और यूनिट का प्रशासन त्रुटिपूण 
है । 

रेजोमेण्ट की संस्थाएं : जवान शहरों से वाहर और दूर अकेले रहते हैं, अपने 
प्रियजनों और कुट्म्वियों के संसगं में नहीं झा पाते । अतः यह अनिवार्य रूप 
से जरूरी है कि रेजीमेण्ट को संस्थाओं को सुन्दर और ग्राकर्षक बनाया जाये 
जिससे जवान उनमें ग्रधिकतम संख्या में सोत्साह भाग ले सके । 
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रे 


अनुशासन की रूपरेखा 


आज के समाज में परिवार, विद्यालय, समाजव्यवस्था, धर्म और राज्य द्वारा 
स्वीकृत पुराने मानदण्डों, मूल्यों और संस्थापनाओं के प्रति विद्रोह का भाव दृष्टि- 
गत होता है। पुराने मानदण्ड या तो ठुकरा दिये गये हैं, या उनका परित्याग 
कर दिया गया है, परन्तु उनके स्थान पर नये आचरणों अथवा नियमों की 
संहिता नहीं बनी है जिससे कि वैयक्तिक और सामाजिक व्यवहार को कोई दिशा 
मिल सके । वैयक्तिक अधिकार पर अब जोर दिया जाता है। व्यक्तिगत कमं 
ओर वाकूस्वतन्त्रता पर भी बल दिया जाता है, परन्तु साथ ही समाज के प्रति 
कतंव्यों रौर उत्तरदायित्वों को भुला दिया जाता है । इन दिनों जीवन के 
त्येक क्षेत्र में भ्रनास्था है जिससे हमारे लोकतान्त्रिक मूल्यों के लिए खतरा 
पदा हो गया है। चूँकि सशस्त्र सेनाओं के लिए. तो प्रनुशासन अप रिहाये है, 
इसलिए गनुशासनहीनता के खतरे की उपेक्षा भी नहीं. की जा सकती । 


यह आवश्यक है कि अनुशासन को पूरा महत्त्व दिया जाये और उन उपायों की 
खोज की जाये जिनसे इसकी नींव सुदृढ़ हो सके । 


अनुशासन का अ्र्थ और परिभाषा 


अनुशासन शब्द अंग्रेजी के 'डिसिप्लिन' का पर्याय है। 'डिसिप्लिन” शब्द को 
आ के लिए हे व्युत्पत्ति को जानेना आवश्यक है । यह शब्द 'डिसाइपिल' 
१ > 0 हुआ है जिसका हिन्दी पर्याय 'शिक्षार्थी' है । कोपलै 
अनुशासन के मूल में ये दो तथ्य हैं : Eo ब 
(क) व्यवस्थित प्रशिक्षण, व्यायाम तथा शारीरिक, मानसिक और नैतिक 
२४ | सेनिक मनोविज्ञान 
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दाक्तियों का विकास | 
(ख) झ्रात्म-नियन्त्रण, व्यवस्थित झाचरण और स्थापित सत्ता के प्रति 
आीनता और आआज्ञाकारिता के भाव उत्पन्न करनेवाली प्रशिक्षण- 
पद्धति । 
अनुशासन का सम्बन्ध हृदय से है, इसकी शक्ति मनुष्य को अन्तरतम के 
स्रोत ओर आन्तरिक सहमति से मिलती है। इसकी परिभाषा इस प्रकार की जा 
सकती है : “अनुशासन का श्रर्थ है--सूभबूक के साथ, इच्छापूर्वक और खुशी- 
'खुशी उन आज्ञाओ्रों के पालन की तत्परता, जो निदिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए 
दी जाती हैं ।” जनरल माशंल ने अमरीकी सैनिक संस्थान की चर्चा करते हुए 
अनुशासन के वारे में कहा है : “इस संस्थान के अनुशासन की वास्तविकता है 
यहाँ के व्यक्तिगत व्यवहार की उच्चस्तरीयता, अपेक्षित कार्य, विनम्रता, वेश- 
भूषा में चृस्ती और नेतिक झआभार--ऐसे गुण जिनके पनपने से लोगों में साम्‌- 
'हिक अथवा वैयक्तिक रूप से कार्य करने की अधिकतम क्षमता झाती है ।” 


अनुशासन का भ्रभिप्राय 


विना अनुशासन के कोई भी संस्था सम्पन्तता या उन्नति की ओर अग्रसर 
नहीं हो सकती । हर संस्था के लिए अनुशासन एक मौलिक आवश्यकता है चाहे 
बहू विश्वविद्यालय हो, सांस्कृतिक सभा हो, कारखाना हो, या खेलकद की संस्था 
हो । अनुशासन ही त्रिखरे हुए तत्त्वों को एक इकाई में परिणत करता है भर 
उन्हें पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों की ओर अग्रसर कराता है । श्रत: सैनिक जीवन में 
अनुशासन की नितान्त ावश्यकता है । युद्ध में अनुशासन के बिना काम नहीं 
चल सकता । अनुशासन के सम्बन्ध में हैण्डरसन की टिप्पणी यहाँ दुष्टव्य है 
“युद्ध दो मानव-समूहों के बीच बिना निर्देशन और तालमेल के अन्धाधुन्ध मार- 
काट नहीं है, बल्कि यह बुद्धिमत्तापूणं सहयोग से किसी एक व्यक्ति के निदेश 
पर पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों को शोर बढ्नेवाले दो संगठित समहों का इन्द्र है।” 
*्रनुशासनरहित सेना का युद्ध-व्यवहार एक भीड़ के व्यवहार के समान होता 
है, जिसके परिणाम घातक सिद्ध होते हैं। हॉकी की टीम के खिलाड़ी कितने ही 
कुशल क्यों न हों, अगर वे अपनी संयुक्त शक्ति का प्रयोग नहीं करते तो निम्न 
स्तर की टीम से भी पराजित हो जाते हैं । 


अनुशासन के प्रकार : 
अनुशासन दो. प्रकार के होते हैं--बैयक्तिक भौर सामूहिक । दोनों प्रकार के 
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झनुशासन युद्ध और शान्ति-काल में अनिवायं हैं । सामूहिक भ्रनुशासन के श्रभाव 


में गतिशीलता और एकाग्रता का ह्वास होता रहता है | इसके यभाव कस 
परिणाम प्रतिकूल हो जाते हैं। अमरीकी गृह-युद्ध में यह देखता गया कि 
न्द्री सेनाओं में सामू हिक ग्रनुशासन का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप एक- 
दूसरे के विरुद्ध की वह लड़ाई विना नतीजे की लड़ाई सावित हुई। उस युद्ध में 


हर व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक कार्य करने की स्वाधीनता थी, इसीलिए दोनों ही 


दल सामूहिक संकल्प, नियन्त्रण और उद्देश्य के अभाव के कारण असफल रहे । 
उस युद्ध में वयक्तिक शौय और साहस के अनेक उदाहरण सामने श्राये, परन्तु 
एक-दूसरे के विरुद्ध जूझनेवाली फोजों की टुकड़ियाँ अन्त तक किसी निश्चित 
निर्णय पर नहीं पहुँच पायीं । 

सामूहिक अनुशासन उत्पन्न होने में काफी समय लगता । है । सामान्य साह- 
चयं, अनुभव, प्रशिक्षण और ग्रसाधारण कष्टदायी स्थितियों के अनुकूलन द्वारा 
इसका निर्माण होता है। जार्ज वाशिंगटन ने कहा है: “बहुत-से मनुष्यों को 
समुचित ग्रघीनत्व में लाना कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे एक दिन, एक महीना 
अथवा एक वपं में पूरा कर लिया जाये ।” 


सामूहिक अनुशासन की आवधारशिला वयक्तिक अनुशासन है । झ्राज केः 


तकनीकी युग में वैयक्तिक अनुशासन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जनरल मार्शल 
की पुस्तक 'प्रफसर : एक नेता के रूप में” का एक उद्धरण यहाँ उल्लेखनीय है : 
“हमारी पद्धति में उसी ग्रनुशासन को पूणता प्राप्त होती है, जिसमें व्यक्तित्व 
को अभिव्यक्ति और कर्म की स्वतन्त्रता रहती है, और व्यक्ति में समूह्‌ के प्रति 
उत्तरदायित्व को भावना रहती है ।” वैयक्तिक अनुशासन उचित प्रशिक्षण से 
उत्तरोत्तर बढ़ता है और अच्छे वातावरण में उक्का पोषण होता है । द्वितीय 
महायुद्ध में यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों का व्यक्तिगत अनुशासन जर्मनों के 
अनुशासन से श्रेष्ठ था । जमनी के प्रशिक्षण में सँनिकों की व्यक्तिगत पहल 
ग्रोर निर्णय करने की शक्ति सीमित थी, श्त: आमने-सामने के हमलों और 


निकट के युद्धों में जर्मन सैनिक आयरलँण्ड और इंग्लेण्ड के सैनिकों से हीनतर 


सिद्ध हुए । 


अनुशासन और परिवर्तित विचारधाराएं 


पुरानी धारणा के भ्रनुसार अनुशासन को गुलामी या श्राज्ञाकारिता काः 


पर्यायवाची आना जाता था, लेकिन गाजकल अ्रनुशासन को आात्मामिव्य क्ति 
पर ग्राघारित रखा जाता है | दमनातमक या निरोधात्मक प्रवृत्तियों के द्वारा. 
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अनुशासन लाने का प्रयास श्रव नहीं किया जाता । शिक्षा के क्षेत्र में भी इसी 

प्रकार का परिवतंन ग्रा गया है। “छड़ी का प्रयोग न करने से बच्चा बिगड़ता 

है--इस पुरानी उक्ति को छोड़ दिया गया है। निग्रहात्मक रीतियों से अनुशासन 
पैदा करने की वात श्रव कोई नहीं करता । आजकल सहयोग और आज्ञाकरिता 

सामूहिक कार्य और ऊर्जा-क्षमता के उदात्तीकरण से प्राप्त होती है। डाक्टर 

रेमण्ड अपनी पुस्तक “आधुनिक शिक्षा” में लिखते हैं कि दासत्व को आजकल 
दिक्षार्थीत्व से स्थानान्तरित कर दिया गया है। भ्राज के विद्यालय में ड्रामे,.. 
संगीत-सम्मेलन, खेल झौऔर कम्प संघत्व की भावना पैदा करते हूँ । सेना में 

लाडं रावटं को इस वात का श्रेय है कि उन्होंने अपराधों पर कोड़े मारने की 

प्रथा को वदला और उसकी जगह पर प्रोत्साहन और पारितोषिक देने की 

पद्धति का आरम्भ किया । उन्होंने श्रपने सैनिकों को सृजनात्मकक्षेत्रों में लगाया, 

साथ-ही-साथ, अनेक कल्याण-केन्द्र खोले ्रौर भ्रन्य ऐसी सुविधाएं प्रदान कों जिनसे 
अनुशासन और मनोबल में वृद्धि हुई। वह जानते थे कि सख्ती और दमन से 

्रादमी पक्का अपराधी वन जाता है। “ 


प्रशिक्षण और अनुशासन 


अनुशासन वंशक्रमागत या जन्मजात नहीं होता । इसे प्रशिक्षण और व्यव- 
हारगत अनुकूलन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह जान लेना जरूरी है कि 
अनुशासन की वृद्धि के लिए मनुष्य की ब्रान्त रिक सहमति प्राप्त कर लेना आव- 
इयक होता है। अनुशासन की वृद्धि ्रात्माभिव्यक्ति द्वारा होती है, दमनात्मक 
रीतियों से नहीं । अनुशासन में वृद्धि करनेवाले कुछ प्रमुख उपायों का विवरण 
नीचे दिया जाता है-- 


कवायद और शारीरिक व्यायाम : कवायद और पी० टी० अनुशासन 
उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होते हैं । दोनों में सम्मिलित, नियमित और 
समकालिक गतियाँ होती हैं जो प्रशिक्षक के निर्देश से उत्पन्न होती हैं। 
इनमें झाज्ञाकारिता स्वचालित रूप से चलती रहती है। 


व्यायाम और रूट-मार्च : युद्ध के अनुरूपक अभ्यास ग्रौर रूट-मा्च सैनिकों 
में आत्मविद्वास ही नहीं वरन्‌ समँक्यभाव भी जागृत करते हैं। जनरल 
माशंल कहते हैं : “सशस्त्र सेनाएँ उस समय तक भ्मपेक्षाक्गत आअनुशासनहीन 
होती हूँ, जब तक कि उनमें असाधारण कार्य करने की मानसिक दृढ़ता और 
शारीरिक क्षमता नहीं उत्पन्न होती । > 

i) 
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नियोजित खेलकद : फुटवाल, हाकी भादि टीमवाले या सामूहिक खेल- 
कूद हपं मौर मुक्ति के वातावरण में स्वचालित रूप से रोर विना किसी 
बाह्य दवाव के वैयक्तिक और सामूहिक अनुशासन उत्पन्न करते हैं । 
प्रतिद्वन्दी टीम पर गोल करने के लिए खिलाड़ी अपनी समस्त शक्ति 
लगा देता है और इस काम में श्रपनी टीम के दूसरे खिलाड़ियों के साथ 
झधिक-से-अधिक सहयोग करता है। इससे व्यक्तिगत रूप से हर खिलाड़ी 
में और सामूहिक रूप से पूरी टीम में अनुशासन पैदा हो जाता है। 

रहन-सहन की दशाएं और कल्याण-सम्बन्धी सेवाएँ: रहन-सहन की 
दरशाझं--ज से रहने का स्थान, भोजन का प्रवन्ध श्रादि--पर पर्याप्त ध्यान 
देना चाहिए; क्योंकि भ्रनुशासन का स्तर इससे ऊंचा होता है। फौजी जवानों 
के लिए मनोरंजन-कक्ष, कैण्टीन तथा श्रभिरुचि-केन्द्र या शौकिया केन्द्रों 
का प्रबन्ध होना चाहिए जिससे वे दिन-भर के अपने सारे काम निपटाने के 
वाद व्यस्त रह सक ग्रौर साथ ही अपना मनोरंजन भी कर सकें । 

व्याख्याएं श्रौर हिदायतें :--नये तथा श्रदीक्षित फौजी जवान को युनिट में 
आते ही फौज की सभी रीतियों और नियमों से परिचित करा देना 
चाहिए जिससे कि वह अज्ञानतावश नियमों का उल्लंघन न करे। यह्‌ 
सच है कि ब्रज्ञान कोई बहाना नहीं, फिर भी भ्रान्तियों के निवारण के लिए 
ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जवान उचित मागे पर चलें झौर निर्धारित 
नियमों का उल्लंघन न करें । उनको जुआ खेलने, शराव पीने, कामचोरी 
भौर यौन-अपराध आदि के विपय में नेतिक निदेश देना चाहिए । यह जरूरी 
हैं कि ऐसी नतिक शिक्षाएं दक्ष अफसरों अथवा जे० सी० ० के द्वारा 
इ | Fo फौजी ss अपराध के रास्ते पर कदम नहीं 
को जन चाहिए सा गे ि ् व्याख्याएं तथा टीका-टिप्पणी भी 
ee े क्‌ द्री तरह से समभा दिया जाना 

न्यूनतम रहें । 


अनुशासन और दण्ड 


करनी चाहिए। दा कर निगा ही छोटा क म हो, उ ही 
| ह्‌ द भ्र।र दसरा पर भी उसका हितकारी 
ह रे र कहावत है कि रोग की रोकथाम इलाज से श्रधिक लाभदायक 

। यह्‌ उक्ति सैनिक क्षेत्र में लगभग पूरी तरह से लागू होती है | अच्छी 
युनिटों में यह देखा गया है कि वहाँ युनिट-कमाण्डर ने किसी भी भ्रपराघ की 
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उपेक्षा नहीं की और अपराधी को तुरन्त दण्ड दिया। अनुशासनहीनता के 
कार्य--अस्तव्यस्त वेशभूषा, अनियमितता झ्रादि--संक्रामक या छम्माछत के 
रोगों की भाँति फैलते हैं। इनको अविकसित दशा में ही नष्ट कर देना चाहिए । 
किन्तु इस वात का व्यान रखना चाहिए कि दण्ड में हुदयहीनता तथा नासमभी 
न हो । श्रच्छा नेता अपने जवानों में भ्रधिकतम युद्धक्षमता और मनोबल जुटाने 
का प्रयास करता है। दण्ड देते समय वह परिस्थितियों का भी ध्यान रखता है। 
वह वरिष्ठ ग्रधिकारी के रूप में यह विचार करता है कि दण्ड देना जरूरी है या 
नहीं, और यदि जरूरी है, तो न्यूनतम दण्ड कया हो । सामहिक दण्ड सँद्धान्तिक 
रूप से उचित नहीं, क्योंकि इससे मनोवल क्षीण होता है । सामहिक दण्ड देने 
से भ्रच्छा यह होगा कि विशिष्ट अपराधियों को पकड़ा जाये और उन्हें व्यक्ति- 
गत रूप से सजा दी जाये । 


निष्कर्ष 

नुशासन को दासत्व का पर्यायवाची नहीं समझा जा सकता, और न यही 
माना जा सकता है कि वह भय और दवाव से उत्पन्न होता है । उसकी उत्पत्ति 
ग्ान्तरिक सहमति से तथा पदोन्नति, पुरस्कारों एवं प्रोत्साहन के भ्रन्य तरीकों से 
होती है। वह न तो कोई वंशानुक्रम से चली झ्ानेवाली वस्तु है अथवा न न झआन्त- 
रिक गुण ही है। उसे प्रशिक्षण और अन्य निइचयी भ्रथवा सकारात्मक उपायों 
से पेदा किया जा सकता है। अनुशासनमूलक अपराधों की, चाहे वे कितने 
ही छोटे क्यों न हों, उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । उनका तात्कालिक निदान 
झावश्यक है । दण्ड किसी पूर्वंधारणावश या निर्मम नहीं होना चाहिए । दण्ड 
देते समय हरेक तथ्य का परीक्षण श्रावश्यक है श्रौर ऐसे परीक्षण के बाद ही 
कोई दण्ड निर्धारित किया जाना चाहिए। 
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है; 


सशस्त्र सेनाओं में अनुश्ासनहीनता : 
कारण ओर समाधान 


सैनिक तथा अरसँतिक संगठनों में जो सबसे वड़ी समस्या दृष्टिगत होती है, वह 
है-अनुशासन की समस्या । अनुशासन का सञस्त्र सेनाओं में महत्त्वपूर्ण स्थान 
है, क्योंकि इसके द्वारा ही सेनाओं में युद्ध करने की क्षमता और कुशलता बढ़ती 
हैं। अनुशासन विभिन्न प्रकार के उन व्यक्तियों को एक संगठन में श्रावद्ध 
करता है, जो इकाई के रूप में नेता की इच्छा से प्रेरित होकर किसी निश्चित 
उद्देश्य की ओर श्रग्रसर होते हैं। सशस्त्र सेना में अनुशासन का “अस्तित्व 
निःसन्देह्‌ व्यापक रूप से पाया जाता है, फिर भी .ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं 
जब उसे मंग करने को घटनाएँ होती हैं.। गर सैनिकों का नेता अनुशासन- 
हीनता के कारणों को. भारम्भ में ही नष्ट नहीं कर देता, तो उनकी वृद्धि आगे 
चलकर उसकी परेशानी का कारण बन जाती है। 


अनुशासनहीनता के कारण 


अनुशासनहीनता को दूर करने के उपायों पर विचार करने से पहले इसके 


कारणों का भ्रध्ययन भ्रावश्यक हो जाता है । भ्रनुशासनहीनता के प्रमुख कारण 
निम्नांकित हैं : 


अपूर्ण प्रशिक्षण : प्रशिक्षण के द्वारा ही अनुशासन का वातावरण उत्पन्न 


होता है, भ्रतः अ्रनुपयुक्त और भ्रपर्याप्त भ्रशिक्षण भ्ननुशासनहीनता के 
कारणों में से एक है। सैनिक जीवन में अनुशासन उसी दिन से आरम्भ 
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होता है जब सैनिक फौजी वर्दी पहन लेता है, ओर फिर उसके भ्रवकाश 
प्राप्त करने के समय तक चलता है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि जिस 
दिन भर्ती किये गये सैनिक का प्रशिक्षण आरम्भ हो उसी दिन से उसके 
अनुशासन की प्रक्रिया की नींव डाली जाये । अनुशासन की आवश्यकता 
को समभाने और उसके प्रति विश्‍वास पैदा करने में वरिष्ठ अधिकारियों की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यवहार के उच्च मानदण्डों और व्यक्तिगत 
उदाहरणों द्वारा अनुशासन में विश्वास उत्पन्न किया जा सकता हे । 
अनुशासन का मार्ग आसान नहीं, उसमें नेक प्रकार की विध्न-बाघाएँ 
आती हैं । किन्तु, उस मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए कोई भी 
कीमत स्वीकार की जा सकती है । अत्यन्त सुगम कार्य अपना झाकषंण खो 
देते हैं, अतः प्रशिक्षण-काल में कठिनाई का स्तर बढ़ाते रहना चाहिए, 
जिससे अनुशासन का स्तर भी बढ़ता रहे। सैनिक की शारीरिक एवं 
मानसिक शक्ति तथा सहन करने की क्षमता को ऊंचा करना जरूरी ह । 
इससे अनुशासन की प्रक्रिया को जारी रखने में सहायता मिलती है । सैन्य 
कमिकों के लिए उचित प्रशिक्षण, व्यक्तिगत उदाहरण, अनुशासन के 
लक्ष्यों श्रौर मानदण्डों का निर्धारण बहुत आवश्यक है। 


दमनात्मक रीतियाँ : अनुशासन स्थापित करने के लिए अभिव्यक्ति को 
प्रोत्साहन देनेवाली प्रणाली अपनायी जानी चाहिए, बयोंकि दमनात्मक 
रीतियाँ ग्रनुशासन की शत्रु होती हैं । ्रनुशासनहीनता के मार्ग पर बहकाने- 
वाले प्रलोभनों से दूर रखने के लिए सैनिकों को प्रोत्साहन झौर पारि- 
तोषिक प्रदान करनेवाली प्रणाली ही कारगर होती है। प्रायः यह देखने में 
भ्राया है कि जव कभी अच्छे कामों की उपेक्षा कर दी जाती है, तो जवानों में 
निरुत्साह और निराशा की भावना उत्पन्न होती है । अनुशासन के स्रोत 
का उद्गम हृदय है, श्रत: दमन या बलप्रयोग पर आधारित रीतियाँ कभी 
सफल नहीं हो सकतीं । अनुशासन और व्यवहार के ऊंचे मानदण्ड की 
उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन-प्रणालियों का प्रयोग किया जा सकता है, जेसे : 
आथिक लाभ, अच्छे आचरण के लिए बँज या पदक देना आदि। अनुशासन 
को जब दमनात्मक रीतियों से लागू किया जाता है तो जवान निर्धारित 
नियमों और कानून का उल्लंघन चालाकी से करने लगते हैं । वे भ्रपने प्रति 
बेईमान हो जाते हैं । सेना के प्रति उनकी निष्ठा कम हो जाती है । 


संघ-भावना की कमी : वरिष्ठ तथा अवर श्रधिकारियों को टीम के वफा- 
दार और सशक्त सदस्य की भाँति काम करना चाहिए, अपने उत्तरदायित्व. 
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गौर भमिका को सच्चे मन से निबाहना चाहिए । सेना में ग्रोहदे का ढाँचा 
और श्रनुशासन वरिष्ठ श्रधिकारियों के प्रति सम्मान पर आधा रित है, 
ग्रतः अत्यधिक मेलजोल को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे 
्रवमानना का भाव पैदा होता है। अपनी झाज्ञाम्रों का पालन करवाने की 
सत्ता और प्राधिकार रखनेवाले श्नधिकारियों और जवानों के वीच उचित 
सम्बन्ध होना चाहिए क्योंकि ग्राज्ञापालन उनका कतव्य है। सेनिक अ्रधि- 
कारियों और जवानों में परस्पर मंंत्रीपूर्ण व्यवहार, पारस्परिक भूमिका 
झौर उत्तरदायित्व को समभने के पर्याप्त कायं, क्षेत्र और अवसर होते हैं ॥ 
अधिकारियों मौर जवानों के वीच कृत्रिम दूरियां, अ्रधिकारियों तक जवानों 
की पहुँच न होना भ्रादि कौ भ्रनुशासन के मानदण्डसूचक चिन्ह समझ 
लेना श्रान्ति है। युद्ध में ऐसे ग्रनेक श्रवसर गमते हैं, जव भ्रफसरों और 
जवानों को एक ही स्थान पर भोजन करना और सोना पड़ता है, श्रौर रहन- 

सहन भी एक-सा होता है । यूनिट के लक्ष्यों की श्रोर जवानों और झफसरों 
का एकीकरण झावश्यक है । मगर यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा करने 
के क्रम में अनुशासन के वन्धनों को ढीला कर देना भ्रवांछनीय सिद्ध होता 
है । लक्ष्यों के एकीकरण से संघ-भावना ही नहीं, वरन्‌ यूनिट के व्यापक 
हितों की दिशा में भी प्रगति होती है। 


बिलम्बित कार्यवाही : ग्रनुशासनहीनता वर्फ के गोले की तरह बढ़ती है, 
और प्रारम्म में ही इसको न रोका जाये तो यह नियन्त्रण से बाहर हो जाती 
है। जिन युनिटों में प्रवन्ध भ्रच्छा होता है, वहाँ अनुशासन भंग होने पर 
तत्काल उचित कदम उठाये जाते हैं । कमाण्डर को अनुशासनहीनता के 
लक्षणों के प्रति सचेत रहना चाहिए, उनके कारणों की जाँच-पड़ताल करनी 
चाहिए भौर शुरू में ही उन्हें नष्ट कर देने के लिए कदम उठाने चाहिए । 
ऐसे मामलों में रोकथाम ही इलाज से अच्छी सावित होती है । ्रनुशासन- 


हीनता उस ग्रश्व के समान है, जिसे ढीला छोड़ दिये जाने पर आसानी से 
वश में नहीं लाया जा सकता । 


ऐसी भी प्रवृत्ति देखी गयी है कि अनुशासनहीनता के भ्रनेक ग्रपराघों 
को छोटा समझकर माफ कर दिया जाता है भौर इस बात को भला दिया 
जाता है कि ये छोटे-छोटे पराध ही बाद में विशाल रूप घारण कर लेते 
हैं । प्रगर भ्रनुशासनहीनता के छोटे-छोटे कार्यों पर तुरन्त सजा देदी जाये तो 
बाद में इसका रूप विस्फोटक नहीं होता । कोपलंण्ड कहते हैं : “छोटी चीजों 
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में सावधानी वरतो, बड़ी चीजें स्वतः ठीक हो जायेंगी । 


देशों को झ्रभिज्ञता : प्रशिक्षण-पुस्तकों, ग्रादेश-पुस्तकों, नीति-निदंशक पत्रों 
आदि में यद्यपि भ्रनुशासन के विषय में ग्राज्ञाएं अंकित रहती हैं तथापि 
उचित यह होगा कि नये भर्ती किये गये जवानों को उनके वारे में पूरी 
जानकारी दे दी जाये | इस वात पर निर्मर रहना अनुचित है कि 'कानून 
की अभिज्ञता कोई बहाना नहीं है।' जवानों को चालू आदेशों और आज्ञाओ्रों 
से परिचित कराने की हर सम्भव कोशिश होनी चाहिए । ऐसी ग्राज्ञाएं 
झ्रादेशपत्रों में बार-वार छपनी चाहिए, जवानों के सामने पढ़ी जानी 
चाहिए और उनकी व्याख्या की जानी चाहिए । व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 
उन्हें छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ दी जानी चाहिए । ऐसे आदेशपत्र पुस्तकालयों 
और सूचनालयों द्वारा ग्रासानी से उपलब्ध कराये जायें और जहाँ तक सम्भव 
हो, सँनिकों में ज्ञान के प्रति उत्सुकता बढ़ायी जाये | यह इसलिए भी 
झावश्यक है कि जो ज्ञान श्रपनी चेष्टाश्रों से प्राप्त किया जाता है, वह 
अधिक स्यायी रहता है। इस पर भी यदि अदीक्षित ग्रौर नये भरती 
किये गये जवान अज्ञानवश भूल करें, तो उन्हें सन्देह का लाभ दिया जाना 
चाहिए । 


सामुहिक दण्ड : सिद्धान्त की दृष्टि से देखा जाये तो सामृहिक दण्ड 
ग्रवांछनीय है, किन्तु व्यवहार में इसकी भी उपयोगिता हो सकती है। 
यह बात ध्यान में रखने की है कि सामूहिक दण्ड का प्रयोग न्यूनतम ही 
किया जाये। ग्रधिकारीवर्ग सामू हिक दण्ड देकर अपने जवानों की वफादारी 
खो बैठते हैं, इससे समूह में उनके प्रति आक्रोश पेदा होता है तथा विश्वास 
घट जाता है। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि वास्तविक ग्पराधियों को ही 
पकड़ा जाये झौर उन्हें सजा दी जाये । 


अ्रनुशासनहीनता की समस्याएं 


ग्नुशासनहीनता की समस्याझ्रों और इससे सम्बद्ध अपराधों का जिक्र मोटे 


तौर पर युनिटों के अभिलेखों में मिलता है । किसी भी युनिट को इस तरह की 
समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए यहाँ उन्हीं की -चर्चा को 
जा रही है: 


बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहना : सेना का कोई भी कमाण्डर बिना छूटी 
के अनुपस्थित रहने और भगोड़ा होने के अपराध को बर्दारत नहीं कर 
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सकता । शान्तिकाल में युनिट के भ्रनुशासन' पर इसका हानिकारक प्रभाव 
पड़ता है और युद्धकाल में इससे युद्ध करने की क्षमता का ह्लास होता है । 
विएतनाम-यृद्ध में सँनिकों के भगोड़े होने श्रौर दीघंकाल तक विना छुट्टी 
के अनुपस्थित रहने के कारण अमरीकी फौजों को काफी मुसीवत उठानी 
पड़ी और उनको यृद्ध-क्षमता का भी ह्वास हुआ | इस समस्या का समाधान 
मनोवेज्ञानिक रीति से किया जा सकता है। युनिटों में विना किसी हिच- 
'किचाहट के जवानों को छुट्टी दी जानी चाहिए । सप्ताह के भ्रन्त में उन्हें 
जवाहर जाने की ग्नुमति मिलनी चाहिए और श्राकस्मिक छुट्टी पर भी 
अनावश्यक रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए। अगर युनिट की दिनचर्या में ह 
रोचकता होगी तो ऐसे भ्रपराधों में स्वयमेव कमी झा जायेगी । जव कभी भी | 
अनुपस्थित रहने और भगोड़े होने की घटनाएँ दृष्टिगोचर हों तो उनके | 
कारणों की जाँच-पड़ताल की जानी चाहिए । जवानों को उनकी व्यव- 
सायगत उन्नति पर पड्नेवाले हानिकारक प्रभावों से अवगत कराना चाहिए, 
जसे: वेतन में कटौती, लाल स्याही के इन्दराज, प्रतिकूल इन्दराज आदि | 
इन अपराधों के युद्ध-क्षमता पर पड्नेवाले हानिकारक प्रभावों से भी उनको 
अवगत कराना चाहिए । 


अवज्ञा और श्राज्ञोल्लंघन : भ्रवज्ञा और प्राज्ञोल्लं घन के मामले सावारणतया 
ह्र रोज नहीं होते । ये प्रायः ग्रक्षम नेतृत्व, अनुचित हिदायतें और आज्ञाएँ, 
सनिकों में पर्याप्त अनुशासन न होना आदि कारणों से होते हैं जिनको बिल्कुल 
दूर तो नहीं किया जा सकता, फिर भी यह प्रयास रहना चाहिए कि ये सिर 
न उठा सक | नये भर्ती किये गये जवान अक्सर भ्रज्ञानवश या आदेशों की सही 
जानकारी न होने के कारण ऐसे पराध कर बैठते हैं । इस तरह के मामलों 
में कड़ी सजा नहीं दी जानी चाहिए । उचित हिदायतों और वि के 
स्पष्टीकरण और व्याख्याग्रों के द्वारा इन अपराधों में कमी की जा सकती 
है। अनुशासन उत्पन्न करनेवाले ठोस कदमों श्रौर ग्रभिव्यक्तिमूलक उपायों 


द्वारा T अवज्ञा । 


| योन रोग : यौन रोग अविस्मरणीय काल से चले ग्रा रहे हैं। ये रोग प्रायः 
बश्याम्ना या अन्य अवांछित पेशे वर लड़कियों के सम्पर्क में ग्राने से होते हैं । 
अ में ईस भकार की घटनाएं साधारण होती हैं । सामाजिक कार्यकर्ता 
ऐसी स्त्रियों की संगति में जवानों को देखकर अनदेखा करने की चेष्टा 
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करते हैं । ऐसी स्त्रियाँ अपने जीविकोपार्जन तथा आनन्द के लिए सैनिक 
कँम्पों के ्रास-पास आकर रहने लगती हैं । शान्तिकाल में जवान चुपचाप 
वजित स्थानों में या छुट्टी मिलने पर ऐसी स्त्रियों की संगति में चले जाते हैं। : 
इस प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए जवानों को आ्रावश्यक हिंदा- 
यतों, व्याख्यायों रौर उपदेशात्मक भाषणों के द्वारा यह बताया जाना चाहिए 
कि वे इन बुराइयों से दूर रहें । अगर खेल-कूद तथा अन्य मनोरंजन के 
साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये जायें तो जवानों का ध्यान अवांछित 
स्त्रियों की संगति या काम-भावनाओं की ओर नहीं जायेगा । मनोवैज्ञानिकों 
ने वृत्तियों के उन्नयन अ्रथवा उदात्तीकरण पर जोर दिया है। युनिट के 
डाक्टर को चाहिए कि वे जवानों को इन विययों पर अपेक्षित और आवश्यक 
सलाह दें। किस प्रकार गर्भ निरोधक साधनों के द्वारा इन रोगों के संक्रमण 
से दूर रहा जा सकता है, इसकी जानकारी भी उन्हें मिलनी चाहिए । 
जवानों को यह समझा देना जरूरी है कि ऐसे यौन रोगों को भय म्रथवा 
शमं के कारण छूपाना नहीं चाहिए, भले ही उनका संक्रमण जानवूऋकर 
हुआ हो ग्रथवा अनजान में । 


मद्यपान : मद्यपान के हानिकारक प्रभावों को सब जानते हैं। ग्रत्यधिक 
मदिरासेवन से मनुष्य की संवेदन-शक्ति क्षीण पड़ जाती है, भावनात्मक 
कुसंमजन हो जाता है और व्यवहार में उत्तरदायित्व की कमी झा जाती 
है। इसके अ्रतिरिक्त शराव पीने के लिए कर्ज -उधार लेने की झादत भी पड़ 
जाती है । यही नहीं, मानसिक भ्रस्थिरता के कारण मनुष्य ऐसे अपराध 
करने लगता है जो वह साधारणतया'नहीं करता। जवानों के मस्तिष्क से 
इस धारणा को विल्कुल निकाल दिया जाना चाहिए कि अच्छा सैनिक बनने 
के लिए शराव पीता जरूरी है। इस व्यसन से वचने के लिए युनिट की 
दिनचर्या का रोचक और स्वस्थ होना म्रावइयक है। इसके लिए कैण्टीन, 
मनोरंजनशाला, पुस्तकालय श्रौर खेलकूद के विभिन्न प्रकार के साधन 


जुटाने की व्यवस्था होनी चाहिए । 


कामचोरी : ऐसी युनिटों में, जहाँ कामचो री फैली हुई हो और रोगग्रस्ता 
अधिक हो, फौरन ही इनके कारणों की जाँच-पड़ताल होनी चाहिए। 
अगर श्ररुचि श्रवि हो, प्रोत्साहन झौर अच्छे काम पर पारितोषिक देने 
को व्यवस्था न हो, तो इस प्रकार की वारदातें ज्यादा होंगी । इससे युद्ध- 
'काल में युद्ध करने की शक्ति ग्रोर क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। जनरल 
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मार्शल कहते हैं : “रुचिकर झौर सफलता देनेवाले साधनों द्वारा इस व्यसन 
का उन्मूलन करना नेतृत्व का उत्तरदायित्व है--इस वात को ध्यान में रखते, 
हुए कि स्थिति सुघरेगी, और भी बिगइंगी नहीं ।' 


परिवेदना-निवारण : जव कभी कसी प्रकार की ,शिकायती अजियाँ ग्रायें,. 
उन पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए । अ्रगर इस प्रकार के वहुत-से 
प्राथंनापत्न आने लगे तो यह स्थति इस बात का सूचक होगी कि युनिट में 
अनुशासन और मनोवल की दशा शोचनीय है । जवानों को अपनी ! 
शिकायतों के हल ढूंढने में, भले ही वे काल्पनिक हों, निरुत्साहित नहीं करना | 
चाहिए । | 
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सझास्त्र सेनाओं क लिए 
त्प्रादर्शो का महत्त्व : 


प्राचीन काल से ही राजाओं, राज्यनेताग्ओरों म्रौर सेनाब्यक्षों में राष्ट्र के समक्ष उन 
आदर्शों को रखने की परम्परा रही है जिन्हें चरितार्थ करने के लिए युद्ध लड़े 
गये । युद्ध का बीजारोपण मनुष्य के मन में ही होता है, अतः इन भ्रादशों की 
ओर ध्यान केन्द्रित करना उतना ही ग्रावस्यक हो जाता है, जितना कि युद्ध के 
लिए विविध प्रकार के उपकरण और आघुनिकतम शस्त्रास्त्र जुटाना । जिस राष्ट्र 
के समक्ष कोई आदश नहीं, उसकी तुलना विना लंगरवाले जहाज या गहरे 
समुन्दर में डोल रही बिना पतवार की नौका से की जा सकती है। 

सँनिकों के लिए आदर्शों और उद्देश्यों की स्थापना तथा झाचरण-संहिता 
के महत्त्व को कोरिया-युद्ध (१६५०-५३) के समय समझा गया। इस युद्ध में 
कम्युनिस्टों ने अपने प्रचार-साघनों मौर अन्य उपायों द्वारा अमरीकी युद्ध-बन्दियों 
की सेना और देश के प्रति निष्ठा को बदल डाला । इससे यह बात सिद्ध होती 
है कि दुश्मन का मुकाबला केवल वन्दूकों प्रौर गोलियों द्वारा ही नहीं किया जा 
सकता वरन्‌ इसके लिए सँद्वान्तिक ग्रादशोँ के हथियारों का प्रयोग भी वांछचीय 
है। झाज का सैनिक झतीतकाल के सैनिकों से भिन्न है। भ्राज के सेनिकों 
में जागरूकता तथा जिज्ञासाभावना भरी होती है और वे नागरिक तथा 
सैनिक की हैसियत से यह जानना चाहते हैं कि किन ग्ादर्शो के लिए उनको 
आवस्यकता है । ्रादशों के महत्त्व को समकाने तथा सेनिकों के मन में उसे जमा 
देने के लिए मनेक विधियाँ उपयोग में लायी जाती हैं । इस सन्दर्भ में समूह के 
सन को तथा परिस्थितियों के अनुकूल बदलती हुई प्रतिक्रियाम्रों को जान लेना 
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विशेष रूप से झ्रावश्यक होता है । 


समूह भौर उसको विशेषताएं 


यह एक आश्चर्य का विषय है कि अच्छे नेता के कारण समूह के 


व्यक्तियों का सम्पूर्ण योगदान ही सामूहिक योगदान से श्रधिक होता है। यदि 
किसी समूह का नेतृत्व सशक्त और सक्षम हाथों में नहीं होता, तो उसकी 
उपलब्धियों का स्तर उस समूह के निम्नतम व्यवित के स्तर पर ग्रा जाता 
हैं । यह समूह-मनोविज्ञान की एक विशेषता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकड्गल 
का कथन है: “यह एक सुविदित तथ्य है कि जब वहुत-से लोग एक-जँसा 
सोचते और अनुभव करते हूँ तो समूह के हर व्यक्ति की मानसिक प्रतिक्रियाओं 
ग्रौर कार्यों का वह रूप नहीं होता जो व्यकित के ग्रकेलेपन की स्थिति में 
होता है।” समूह के प्रभाव के कारण व्यक्ति की कार्यं करने की क्षमता का 
मानदण्ड या तो बढ़ जाता है या नीचे गिर जाता है। समूह का मानदण्ड 
निम्नांकित कारणों से गिरता है-- 


(क) कभी-कभी समूह में वुद्धि-स्तर का ह्लास हो जाता है, क्योंकि सामूहिक 
वुद्धि समूह्‌ के सवसे कम बुद्धिवाले व्यक्ति से परिचालित होती है। समूह 
के तकंहीन, भ्रसंग तिपूर्ण फैसले क्सर इसी कारण होते हैं । 

(ख) व्यवहारमूलक श्रौर नैतिक मानदण्ड का स्तर जव गिर जाता है 
तो उसका कारण होता है--समूह के कुछ व्यक्तियों द्वारा चोरी, वेईमानी, 
“पान, सचपान, यौन भ्रादि से सम्बद्ध बुराइयों और कृब्यसनों को झन्य 
सदस्यों में फैलाना। यहीं पर यह प्रसिद्ध कहावत चरितार्थ होती है कि 
“एक मछली सारे तालाव को गन्दा कर देती है।” 

(य) ) इड के दौरान कभी-कभी एक-दो व्यक्ति दावानल या संक्रामक रोग 
की भाँति सन्ध्रास की भावना फैला देते हूं, जिसके कारण समूह्‌ की युद्ध- 


अमता और बहादुरी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं । सामूहिक मनोवल को 
इससे धक्का लगता है। 


श्रवांछनीय प्रभाव को दूर करने के उपाय 


समूह्‌ पर पड़े बुरे प्रभावों को जिन विधियों से 
न दूर किया जा सकता है वे इस 


(क) नेता में हृदय भ्रौर मस्तिष्क के विशिष्ट गुण होते हैं। उसकी बुद्धि 
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का स्तर समूह के भ्रन्य व्यक्तियों के बुद्धि-स्तर से कहीं ऊंचा होता है। 
फंसले करने के लिए वह समूह के ग्न्य बुद्धिमान ब्यवितयों से सलाह ले 
सकता है । इससे सामूहिक वुद्धि-स्तर के मानदण्ड में गिरावट नहीं प्राती, 
तथा फंसले अ्रसंगत और तकंहीन नहीं हो पाते । 

(ख) देशभक्ति के श्राद्शों और आचारसंहिता तथा त्यागभावना आदि 
पर आधारित ऊंचे आचरण-स्तर कें कारण समूह का मनोवल उच्च- 
तर हो जाता है। इन ग्रादशों के कारण समूह को भीरुता तथा निम्न स्तर 
की नेतिकता का शिकार नहीं होना पड़ता, तथा शत्रु के द्वारा उत्पन्न की 
गयी कठिन-से-कठिन परिस्थितियों का मुकावला करने में वह सफल होता 
है। क्रामवेल ने अ्रपनी टुकड़ियों के जवानों के सामने देवी प्रयोजन को रखा 
श्रौर उन्हें इस वात का श्रहसास कराया कि एक सँनिक का सबसे महान 
उद्देश्य है श्रपने-आ्पको देवी यन्त्र समझना, जो दैवी निर्णयों को कार्यान्वित 
करने के लिए आवश्यक है। क्रामवेल के सैनिक इन्हीं दिव्य ग्रादशों से प्रेरित 
थे, इसीलिए उन्होंने पार्सटन, मूर, न्‍्यूबरों ग्रादि जैसी भ्रनेक लड़ाइयों में 
चाल्सं द्वितीय के सैनिकों को बुरी तरह से पराजित किया जो कि युद्ध की 
साज-सज्जा से पूरी तरह लैस थे । क्रामवेल के सैनिकों में जो युद्ध करने 
की प्रवल श्राकांक्षा थी और जो नैतिक जोश था, उसी के चलते वे प्रत्येक 
लड़ाई में अपनी वीरता का पूरा परिचय दे सक्ते । 


राष्ट्रीय और सँनिक आदर्श 

आधुनिक युद्ध पूर्ण-युद्ध होते हैं जिनमें सम्बद्ध राष्ट्र के प्रत्येक वर्ग के सैनिक 
ओर सिविलियन नागरिक सम्मिलित होते हैं तथा भ्पनी-अपनी भूमिका 
भ्रदा करते हैं । सेना का मनोबल और राष्ट्र का मनोबल एक-दूसरे से सम्बद्ध 
होते हैं, इन्हें एक-दूसरे से भिन्न नहीं समभा जा सकता । सैनिक एक नागरिक 
की हैसियत से राष्ट्र के ग्रादशों में भी विश्वास रखता है । कोपलैण्ड कहते हुँ : 
“किसी सेना के सबसे शक्तिशाली झ्रायुध हैं इसके राद ।” न्य श्रायुधों के 
समान ही ये आयुध अर्थात्‌ सैनिक यादशं राष्ट्रीय भ्राद्शों के अनुरूप होते हैं, 
अतः साधारणतया इनमें संघर्ष का प्रश्‍न ही नहीं उठता। सैनिक ग्रादशों को 
देशभक्ति श्रौर 'साहस' जैसे अस्पष्ट ग्रौर ग्रमू्तं गुणों तक ही सीमित नहीं रखा 
जा सकता । डाक्टर जानसन ने जब कहा कि “देशभक्ति-भावना किसी बदमाश 
का अन्तिम सहारा होती है” तो उनका आशय देशभक्ति के आदर्श को गिराना 
नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य था उन व्यक्तियों की बुराई करना जो मुंह से तो 
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देशभक्ति के आद्शों का प्रचार करते हैं पर कार्य उसके विपरीत करते हैं। 
जनरल मार्शल के अनुसार 'देशभतति' के श्रादर्शों की नींव को सुदृढ़ करने 
के लिए सैनिकों में कुछ भ्रन्य बुनियादी गुण वांछनीय हैं | उनमें आत्मविश्‍वास, 
ग्रात्मसम्मान, न्यायप्रियता, दयालुता, सत्यनिष्ठा और सामान्य हित के लिए 
त्याग करने की भावना होनी चाहिए । इन बुनियादी गुणों का उनके चरित्र पर 
मंगलकारी प्रभाव पड़ता है, वे स्वार्थपरायणता श्रौर छोटे-छोटे कलह-विवादों 
से दूर रहते हैं । 
सन्‌ १६५६ में भ्रमरीकी सशस्त्र सेनाओं के लिए अ्राचरण-सं हिता वनायी 
गयी थीं जिसे वहाँ की तीनों सेनाझों ने मान्यता दी। इससे यह नहीं समझना 
चाहिए कि इसके पूर्वं कोई ग्राचार-संहिता भ्रमरीका में नहीं थी । परम्परागत 
्राचरण-नियम तो वस्तुतः पहले भी थे, लेकिन वे सुसम्बद्ध और स्पष्ट नहीं थे । 
सन्‌ १६५६ की उद्घोषणा द्वारा उन्हें एकत्रित रूप में सुसम्वद्धता और स्पप्टता 
के साथ सामने रखा गया । चीनी साम्यवादियों ने कोरिया के युद्ध में पकड़े गये 
अमरीकी युद्धवन्दियों की देश तथा सेना के प्रति कतंव्यनिष्ठा और वफादारी को 
बिल्कुल ही परिवर्तित कर दिया था। उन्होंने तृतीय दर्जे के तरीकों, व्यवहार की 
हा तथा सतत प्रचार से अमरीकी युद्धवन्दियों की वैचारिक धारणाशों और 
व को इस तरह बदल डाला कि वे भ्रपने आदर्शों पर अ्डिग नहीं रह सके । 
जनरल मार्शल ने ग्राचरण के जिन छ: नियमों के सारतत्त्व की चर्चा की हे 
वे वस्तुतः सैनिक को देशभक्ति और राष्ट्रष्वज के प्रति निष्ठा की शपथ के 
म ह 
बा हम किये जा र se के र भी प्रकार के दवाव डाले जायें 
करेगा जिससे राष्ट्र के हितों को क्षति हे TE i नहीं 
मा वह वफादार न रा पहुचे या फोजी वर्दी की शान में बढा 
देगा, जिससे शत्रु का पूरी तरह से मुका- 


बला किया जा सके । चाहे कैसी 
हे भी परिस्थिति का सामना करना पडे 
पोरुष को नहीं छोड़ेगा ना पड़े, वह अपने 


आदशों का परिमेय 


> it £ 

र म द कि अ की संस्थापना राष्ट्र के लिए भी की जाती है और 
सना के लिए भी? इसका कारण ददने डे i 

| ; रण ढूढ़ने के लिए दूर नही 

जाना कता यह देशों में : न 
ह का रे का दें है कि लोक़तन्त्री देशों में बैयक्तिक स्वाधीनता 
५्छिक सहयोग पर जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय दों, मूल्यों 

| 
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और हितों की रक्षा के लिए हजारों-लाखों नर-नारियों के विचारों और कार्यो 
में एकता, संगति तथा सुसम्वद्धता लाना परमावश्यक होता है; क्योंकि ड्न्हीं 
तत्त्वों से राष्ट्र का निर्माण होता है। अतः जनरल माशेल के शब्दों में यह कह 
सकते हैं कि सैनिक झादरश मुख्यतः राष्ट्रीय झ्रादर्शों की पूर्ति में सहायता करते ह 

प्रायः देखा गया है कि युद्ध में 'चारित्रिक संकट' खड़ा हो जाता है। ऊचे 
आदर्श और प्राचरणों का स्तर, विशेषतः शत्रु के साथ निवटने के क्रम में, बिल्कुल 
विस्मृत कर दिये जाते हैं। यह ठीक है कि युद्ध में य्रौचित्य तथा झनौचित्य 
का ख्याल नहीं रखा जाता और न ही युद्ध के साथ नँतिकता को मिलाया जा 
सकता है, फिर भी कुछ परम्पराग्रों का पालन आवद्यक है। विएतनाम मे 
हुए 'माई-लाई हृत्याकाण्ड' ने अमरीका के लोगों को चिन्तित कर दिया, क्योंकि 
यह उनकी चारित्रिक नृशंसता का प्रतीक था । अमरीकी सैनिकों की इस 
नशंसता के प्रति वहाँ खूब रोप घ्रौर विरोध प्रकट किया गया, झोर उस घटना 
की जाँच के लिए एक आयोग की भी नियुक्ति की गयी | वस्तुतः झ्मरीकी जनता 
इस वात से चिन्तित हो उठी थी कि सैनिक परम्पराओं और आदर्शो का कहीं 
बिल्कुल खात्मा न हो जाये । सैनिक प्राद्श उन कठिन परिस्थितियों को घेंये के . 
साथ भेलने की शक्ति देते हैं, जिनका सामना एक ग्राम नागरिक या सिविलियन 
-नहीं कर सकता । सैनिक जीवन कठिनाइयों से भरा होता है । चाहे युद्धकाल हो 
या शान्तिकाल, दोनों ही स्थितियों में, सैनिकों को श्रनेक प्रकार की कर्ठिनाइयों 
झेलनी पड़ती हैं । सैनिकों को लम्बे समय तक अपने परिवार से अलग रहना 
पड़ता है। निरीक्षण और गाडं-इयूटी के क्रम में उन्हें बोरियत रौर ऊव का सामना 
करना पड़ता है। कड़ाके की ठण्ड और भयानक गर्म जलवायुवाले क्षेत्रों में उन्हें 
रहना पड़ता है । आखिर ये सैनिक आदशं ही हैं जो उन्हें इन सारी स्थितियों 
को सहने की ग्रान्तरिक शवित प्रदान करते हैं। अगर उनके अन्तर में यह शक्ति 
न हो तो झापात-कालीन श्र कठिनतम परिस्थितियों को बर्दाइत करना उनके 
लिए कठिन हो जायेगा । आदर्शों से व्यकित ही नहीं वरन्‌ प्रे समूह को दिशा- 
निर्देशन, आन्त रिक शक्ति और सोहेश्यता प्राप्त होती है। झादश ही समूह को 
सुदृढ़ता प्रदान करते हैं, और सभी व्यक्तियों में सहयोग की भावना लाते हैं । 
बिना आदर्श के मनुष्य विचारहीन भावुकता का शिकार हो जाता है। झादश 
से प्रेरित होकर वह सम्पूर्ण शक्ति, निश्चय और लगन के साथ अपने लक्ष्यों 


की प्राप्ति में जुट जाता है । 
आदर्शों के ग्रवशोषण के उपाय 


ऑलिवर क्रामवेल ने सपने सँनिकों में आदशों के प्रचार के महत्त्व को 


सशस्त्र सेनाओं के लिए झादश्शों का महत्त्व / ४१ 
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समभा,था, इसीलिए पालमिण्ट के सिपाहियों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई थी । 


अमरीका में जो श्राचार-संहिता सन्‌ १९५६ में प्रकाशित हुई थी, उसकी: 


“विएतनाम' के युद्ध में परीक्षा की गयी । जिन भ्रमरीकी युद्धवन्दियों पर प्रयोग 
किया गया उनमें से ग्रधिकांश पर कम्युनिस्टों के मतवाद और प्रचार का प्रभाव 
नहीं पड़ा, उनके हृदय में अपने देश और सेना के प्रति निष्ठा पूर्ववत वनी रही । 

यह जरूरी है कि सैनिक ग्रादशों के साथ-साथ राष्ट्रीय ग्रादचों का प्रदि- 
क्षण भी दिया जाये। दोनों ही का परस्पर गमिन्न सम्बन्ध है क्योंकि सैनिक को 


दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है--एक योद्धा के रूप में, दूसरी नागरिक के 


रूप में । देश के नागरिक के रूप में अपने राष्टीय दायित्वों को ग्रच्छी तरह से 
निभाना उसका कत्तव्य है । र 
सँनिक यादों के प्रशिक्षण को केवल विधेपज्ञों या मनोवेज्ञानिकों के 
ऊपर नहीं आ देना चाहिए। अच्छा नेता प्रत्यक्ष उदाहरणों के द्वारा अपने 
अनुगामियों का विश्वासपात्र वनता है। अपने लोगों की नब्ज पहचानने झौर 
उनसे एकत्व स्थापित करने के लिए वह युनिट के प्रत्येक SS 


कूद, मनोरं --में 
३३, भर्नारजन आदि--में भाग लेता है। वह राष्ट्रीय और सैनिक आादशों पर 


' सैनिकों दे | | 
र अ Fo देता है । यह्‌ जरूरी नहीं कि सँनिक ग्रादञ्ों का एक 
बा ह भ किया जाये। सेनिकों को स्वत: ही आदर्शों का अध्ययन करना 
' जिससे वे उन्हें आत्मसात कर सक । राष्ट्रीय और सँनिक भ्रादशों 


मनोवैज्ञारि + मे की जाती है। श्रतः इन प्रच 
की सं पके युद्ध का मुकाबला करने के लिए राष्टीय और पे निक मस्त 
सस्थापना पर वल देना नितान्त आवश्यक हो उठा है। दे 
९ 
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युद्धोत्साह : एक मनोवज्ञानिक अध्ययन 


युद्ध करने का उत्साह नौर युद्ध में सफल होने के लिए अनिवार्य रूप से 
ग्रपेक्षित गुण--सँनिक विज्ञान और युद्ध-कला के विद्यार्थियों के लिए यह एक 
बहुत ही रोचक श्रौर महत्त्वपूर्ण विषय है । किसी राष्ट्र के पास उत्तम झस्त्र- 
शस्त्र और साज-सामान भले ही पर्याप्त हों, परन्तु यदि उसकी सेना में युद्धोत्ताह 
का ग्रभाव हो तो युद्ध में उसका पराजित होना विल्कुल स्वाभाविक बात होगी । 
युद्धोत्साहरहित सेना एक कागजी शेर है श्रथवा एक ऐसे भीमकाय दत्य के समान 
है जिसके रीढ़ की हड्डी न हो । ग्रतः यह आवश्यक है कि वे उच्चाधिकारी, जिन 
पर राष्ट्रीय सेनाझओ*ओं के नेतृत्व का दायित्व है, ऐसी परिस्थितियाँ तथा वातावरण 
पैदा करे जिनमें युद्धोत्साह की भावना जगे और युद्ध करने के लिए वांछित 
अन्य गुण पनप सक्र । राष्ट्रनायकों का भी यह कत्तव्य है कि वे राष्ट्र के सम्मुख 
ऐसे राष्ट्रीय आदर्श तथा लक्ष्य रखें जिनसे देश की सेनाएं ही नहीं, बल्कि 
सभी नागरिक अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए कटिबद्ध हो सके । ' 


युद्धोत्साह का अर्थ 

युद्धोत्साह एक ऐसा शब्द है, जिसकी परिभाषा करना उसको व्याख्या करने 
से भी कठिन है। यह अज्ञात भय, अप्रत्याशित घटना थवा ग्रासन्न क्षति की वह 
प्रतिक्रिया है जिसकी भ्रमिव्यक्ति भिन्न-भिन्न मनुष्यों पर विभिन्न प्रकार से 
होती है। प्रासन्न क्षति या विनाश की स्थिति से सामना होने पर एक व्यक्ति 
की प्रतिक्रिया उस वस्तु या घटनास्थल से भाग जाने की हो सकती है, किन्तु 
` दूसरे की प्रतिक्रिया घायल [सिंह के समान क्रोध से पागल हो जाने के रूप में हो 
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सकती है | तीसरा व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो शान्त ग्रौर सहिष्णु भाव से 
कठिन-से-कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करे तथा उन पर काबू पा ले 
युद्धोत्साह की अभिव्यक्ति और उसका प्रदर्शन राष्ट्रीय चरित्र और परिस्थितियों 
के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है। नामन कोपलण्ड कहते ब ः “सल्ट 
लोगों में यह क्रोध का रूप धारण कर लेता है, एंग्लो-सेक्सन लोगों को यह 
हठधर्मी वना देता है।” क्लाजविट के अनुसार युद्धोत्साह के उत्पन्न होने के 
आवश्यक गुण हैं--साहस ग्रौर संकटों को झे मने की शक्ति। खतरों से खेलना ओर 
साहस दो ऐसे गुण हूं, जिनके सहारे युद्धोत्साह वंसे ही काम करता है जसे नदी 
में साहसी तँराक । क्लाजविट ने व्यक्तिगत संकट श्राने की स्थिति में दो प्रकार 
के साहसों के ग्राविर्भाव की वात भी वतायी है | पहले प्रकार का साहस व्यक्ति के 
संकट और जीवन से उदासीन स्वभाव का परिणाम हो सकता है । दूसरे प्रकार 
के साहस की उत्पत्ति महत्त्वाकांक्षा, देशभक्ति ग्रौर ग्न्य प्रेरणाओं से होती है। 
इन स्थितियों में साहस एक विशेषता नहीं है, वरन्‌ अनुभूति या भावों का 
आवेग है । 5 | 

हे वास्तव में सेना में भरती होने के पश्चात्‌ मनुष्य के जीवन में अचानक ही 
जसे कायान्तरण या रूपान्तरण हो जाता है। भरती होने पर वह सेना और 
शस्त्रो की वफादारी की शपथ लेता है । उसमें कप्तान, देश और देश के ध्येयों 
के प्रति वफादारियाँ उपजने लगती हैं! जनरल माशल के कथनानुसार “सैनिक 
जीवन के इस मूल परिवर्तन तथा वफादारी के स्वेच्छापूर्ण आरोपण में ही 
ना की चाभी निहित है।” इस प्रकार से एक असैनिक नागरिक 
में भरती हात ही सैनिक मशीन का पुरजा बन जाता है और कालान्तर 

युद्ध के लिए बांछित गुणों को ग्रहण करता है। 


युद्धोत्स्राह क्या वंशगत गुण है ? 


" इस विषय में कुछ प्रइन उठते हैं--क्या युद्धोत्साह पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता 
द £ कया यह कुछ खास जातियों और समुदायों की ही विशेषता है? अंग्रेजों 
र भ्रपने शासनकाल में भारतीयों को योद्धा और श्रयोद्धा वर्गो में बां 
सिक्ख, मराठे, राजपूत तथा गोरखे योद्धावग के ग्नन्तर्गंत लाये गये 
ये गये । 
उडिया आदि अयोद्धा घोषित कर दिये गये । अंग्रेजों की यह धा हीः 


दृष्टि से ऐसी if च 
द एसी धारणाएँ और वर्गीकरण स्ते च्छाचारिता पर आधारित हैं। 


४४ / से । 
2 ॥ सेतिक मनोविज्ञान, Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 





युद्धोत्साह पर कुछ ही जातियों या समुदायों का एकाधिकार नहीं है। जातियों 
को स्थायी रूप से दो भागों में नहीं वांटा जा सकता । किसी भी व्यक्ति को 
यदि युद्धोत्साह के विकांस के लिए अपेक्षित वातावरण, अनुकूल अवसर और 
सही ग्रादशं प्रदान किये जायें, तो उसे सामरिक गुणसम्पन्न जवान के रूप में 
परिणत किया जा सकता है। 


इतिहास से उदाहरण 

इतिहास में ऐसे देशों के उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने युद्धोत्साह के 
देदीप्यमान प्रमाण दिये हैं । उन सभी उदाहरणों में एक अटल सत्य है: “सेना 
के सबसे शक्तिशाली शस्त्र उसके ग्रादशं होते हैं ।” उनकी सफलताश्रों और 
उपलब्धियों के पीछे वे राष्ट्रीय आदर्श या राष्टरनेताग्नों द्वारा निर्धारित घ्येय 
थे जिन पर देशवासियों का अटल विश्वास था। स्वस्थ नेतृत्व, अच्छा प्रशि- 
क्षण, युद्ध के साज-सामान झादि से मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रेरणा को 
बल मिलता है। विएतनाम एक छोटा-सा राज्य है जिसके पास अमरीका की 
तरह बढ़े-चड़े साज-सामान नहीं थे, परन्तु फिर'भी अपने प्रबल युद्धोत्साह द्वारा 
उसने अमरीका-जैसे शक्तिशाली और समुन्नत राष्ट्र की सेनाओं के युद्धोत्साह 
श्रौर मनोबल को ढीला कर दिया। अमरीका भारी मात्रा में विनाशकारी 
श्राधुनिकतम अस्त्रों का प्रयोग करके भी विएतनाम के युद्धोत्साह को क्षीण नहीं 
कर सका । विएतकांग लोग यद्यपि अपने बंकरों और छोटे-छोटे लोमड़ी-गृहों में 
रहकर संसार के सबसे महान शक्तिशाली राष्ट्र का मुकाबला कर रहे थे, फिर 
भी हताश नहीं हुए । सामाजिक, राजनेतिक गौर झाथिक कारणों के अति रिक्त 
विएतकांग लोगों के पास दो महान शस्त्र थे--उनके क्रान्तिकारी आदर्श और 
विश्वास । इसी प्रकार इस शताब्दी के तीसरे और चौथे दशकों में चीनियों ने 
अपने देश को मुक्त करने के लिए साम्राज्यवादी जापान से जमकर लोहा लिया 
और अन्त में वे सफल भी रहे । भारतवर्ष में औरंगजेब की नृशंसताओं से 
मुक्ति पाने के लिए मराठों ने अपना युद्धोत्साह्‌ दिखाया और मुगल बादशाहत 
की नींव तक हिला दी । दूसरे विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्रों के पास नेतिक शक्तियों 
से सम्पन्न आदर्शों का बल था, जबकि घुरी-शक्तियों का उद्देश्य था--कमजोर 
राष्ट्रों को हड़पना तथा उनकी सम्पत्ति लूटना । घुरी-राष्ट्रों के हारने का एक 
कारण यह भी था कि उनकी सेनाद्रों को जिन लक्ष्यों की ओर बढ़ने की राज्ञा 
दी गयी थी, उनके प्रति उनमें पूर्ण तथा झडिग विश्वास नहीं. था वे युद्धमावना 
के अभाव से ग्रस्त रहे । उनकी शारीरिक श्रौर भौतिक क्षमता को नतिक बल 


युद्धोत्साह : एक मनो वंज्ञानिक भ्रघ्ययन | ४५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


का समर्थन प्राप्त नहीं था। शानदार युद्धोत्साह का एक और उदाहरण है: 
इजराइल देश, जो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बरावर लड़ता रहा। छः दिनों 
के युद्ध में इजराइल ने अपने से कई गुणा वड़ी और युद्ध के पुरे साज-सामान से 
लैस भरव सेनाओं को हरा दिया था । इजराइली सैनिकों ने नेपोलियन की इस 
उक्ति को चरितार्थ कर दिया : “नैतिक शवित शारीरिक शक्ति से तिगुनी होती 
- है । 37 
शस्त्रों और समरततन्त्र में परिवतंन 
राइफल, विस्फोटक और मशीनगण-जँसे श्राग्नेयास्त्रों के भ्रागमन से युद्ध- 
कला में एक कान्ति ग्रा गयी है। आजकल योद्धा इन्हीं पर अधिक आश्रित रहते 
हैं, इसलिए सैन्य मनोविज्ञान में ग्व आमूल परिवर्तन आरा गया है। मनुष्य की 
शक्तियों और क्षमताग्रों के ग्रनुरूप विभिन्‍न प्रकार की आवश्यकताएं भी सामने 
' झा गयी हैं | पहले आमने-सामने का मुकावला था, जवानों को यथार्थ स्थिति 
का पता होता था। उनमें युद्धोत्साह अपने-आप उत्पन्न होता था। लेकिन श्रव 
इूर-इर तक मार करनेवाले विनाशकारी शत्रासत्रों से युद्ध लड़े जाते हूँ । जवानों 
को शत्रु से सीवा मुकावला नहीं करना पड़ता भ्राज की लड़ाई सैनिकों की ग्रामने- 
र व य को न समझने के कारण, जहाँ तक सामरिक 
है शरग्रज सिपाहियों को जर्मन सिपाहियों से हीन समका गया था। 
अपनी राष्ट्रीय विशेषताओं तथा ब्रिटिश द्वीपपुंज की भौगोलिक स्थिति के कारण 
अंग्रेज अपने विरोधियों से घृणा और शत्रुता की भावना नहीं रख पाते। उधर 
जर्मन लोग अंग्रेजों से पहले ही ग्राग्नेयारत्रों से परिचित हो चुके थे, और उनके 
हदय म भ्रपने शत्रओ्रों के प्रति स्वाभाविक घणा और शत्रुता की भावना थी 
अंग्रेज दा के सामरिक गुण दोनों विश्वयुद्धों में उभर आये । जहाँ न 
ak की मुठभेड़ का प्ररन था, प्ंग्रेज सेनिक जर्मन सैनिकों 


युद्ध॑त्साह को वृद्धि में सहायक अन्य तत्त्व 


४६ / सैनिक मनोविज्ञान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SS Sones ns २... 


र SS = = 


Sh a miss eS em Osh 


| 





ब्लू 


करके शस्त्रायुध जुटा लेते हैं, अपने मित्र-राष्ट्रों से भी युद्धास्त्रों की सहायता प्राप्त 
करते हैं। इस प्रकार आत्मनिर्भरता और आ्रादर्शों में दृढ़ विश्वास के जो 
चारित्रिक और नैतिक गुण हैं उनके द्वारा अस्त्र-शस्त्रों और युद्ध के साज-सामान 
के अभाव का निराकरण हो जाता है। 


मनोवेज्ञानिक शर्तों 

नामन कोपलँण्ड ने भव्य युद्धोत्साह की प्राप्ति के लिए पाँच उपादानों का 
उल्लेख किया है । युद्धोत्साह की भव्यता और सुदृढ़ता के लिए भ्रपेक्षित वे पाँच 
मुख्य आधारस्तम्भ इस प्रकार हैं-- 


(क) सेनिक में आत्मविश्वास : सैनिक में भ्रपनी योग्यताम्रों झौर क्षमतामं के 
प्रति विश्वास होना आवश्यक है। उसे अपने भ्रात्मसंयम को सुदृढ करना 
चाहिए । देश के झ्रादशों का उस पर गहरा रंग चढ़ा होना चाहिए । छापा- 
मार युद्ध ने इस तथ्य को सिद्ध कर दिया है कि युद्ध का आरम्भ जवान के 
हृदय, मन झर इच्छा से होता है । सेनिक को युनिट के प्रति अपने कत्तंव्य 
तथा युनिट के लक्ष्यों के प्रति अपने सही योगदान को भलीभांति समक 
लेना चाहिए। जनरल माशंल के अनुसार सामूहिक रूप से काम करनेवाले 
व्यक्तियों में उपलब्धि की भावना भर देना प्रेरक नेतृत्व का विशिष्ट गुण है। 


(ख) सेना में विश्‍वास : संसार के शान्तिवादियों ने सँनिकों को जल्लाद और 
बधिक के समानार्थी बताकर उनकी वास्तविक भूमिका को याघात पहुंचाया 
है । हरएक जवान के लिए इस तथ्य को समझ लेना जरूरी है कि वाह्य 
आक्रमण से देश की रक्षा करना और देश की अखण्डता और प्रभुसत्ता को 
बनाये रखना सेना का कत्तव्य है । ख्यातिप्राप्त सँनिकों के महान वलिदानों 
तथा वीरता-भरे कारनामे एक संनिक के लिए प्रेरणा का बक्षय स्रोत 
सिद्ध होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि संनिकों को सैन्यपरम्परा 
से पूरी तरह अवगत रखा जाये। यदि सैनिक में अपनी वर्दी और अपने 
व्यवसाय पर गे है, तो युद्धोत्साह स्वाभाविक रूप से झा ही जाता है। 


(ग) कमाण्डर में विशवास : एक भ्रच्छा कमाण्डर अपनी वेश-भूषा, व्यवहार 
तथा वाणी से अपने जवानों के विश्वास को जीत लेता है। यदि यूनिट 
में या युद्धरत टुकड़ियों में अपने कमाण्डर के प्रति विश्वास की भावना 
नहीं है, तो इसके परिणाम युद्ध में विनाशकारी सिद्ध हो सकते हैं। 
यदि कप्तान अपने जवानों की श्रद्धा झौर विश्वास-भावना को जीत लेता 
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है तो वे उसके लिए खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार 
रहते हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान उत्तरी झफ्रीका मे कमान संभालने 
के पचात माण्टगॉमरी ने अपने प्रेरक व्यक्तित्व तथा शानदार नतृत्व द्वारा 
आठवीं सेना के जवानों के विश्वास और श्रद्धा को जीत लियाथा। 
हैण्डरसन कहते हैं : “लड़ाई का फसला मनुष्य के हृदय मे , कमाण्डर के | 
हृदय में और इससे भी बढ़कर जवानों के हृदय में होता है । 

(घ) देश में विशवास : भ्राजकल के युद्ध सम्यक-युद्ध होते हैं जिनमें सम्बद्ध देश 
की सारी जनता भाग लेती है। मोर्चे पर डटे जवान की तरह असेनिक 
नागरिक भी युद्ध में सक्रिय होते हैं। युद्धरत जवान को यदि पता चले कि 
उसके देशवासी बहुमूल्य राष्ट्रीय श्रादशों और हितों का त्याग कर श्रानन्दमय 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वह भ्रपने देशवासियों पर से ही नहीं, देश 
के लक्ष्यों पर से भी विश्वास खो वेठ्ता है। भारत-चीन तथा भारत- | 
पाक युद्धों में मातृभूमि की रक्षा करनेवाले जवानों के कृतित्व को समस्त | 
राष्ट्र ने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया, तथा भूरि-भूरि उनकी प्रशंसा को । | 
यह कोई ग्राश्‍चयं की वात नहीं थी कि समस्त राष्ट्र एक व्यक्ति के रूप में | 
उठ खड़ा हुम्रा और राष्ट्रीय एकता-भावना अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच | 
गयी । देश के श्रसेनिक नागरिक भी विजय के लक्ष्य की पूर्ति में योगदान | 
करने को उतने ही उत्सुक हो उठे थे, जितने कि सँनिक जवान । | 


(ङ) देश को प्रगति में विइवास : जवान को अपने देश की शासन-पद्धति पर 
गर्व होना चाहिए । राष्ट्रीयता के जिन मूल्यों, सिड़ान्तों और मान्यताओं 
की रक्षा करने के लिए उसका आह्वान किया गया हो, उनसे उसे परिचित 
होना चाहिए । जवान को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अगर राष्ट्र 
पराजित हुआ तो किन-किन बातों से उसे वंचित होना पड़ेगा । दारुण राष्ट्रीय 
क्षति की आशंका रहने पर वह भ्रपना स्स्व लुटाने को सदैव तत्पर रहेगा । 
झज के इजराइली जानते हैं कि रों के हाथों पराजित होने पर उनके 
राष्ट्र का अस्तित्व ही खत्म हो जायेगा तथा संसार में उनके लिए कहीं 
भी कोई ठिकाना नहीं रह जायेगा । यही वह वैचारिक पृष्ठभूमि है जिसके 
कारण अपना सर्वस्व बलिदान करने की भावना उनमें घर कर गयी है और 
आवाल-वृद्ध वे युद्धोत्साह से ोत-प्रोत रहते हैं । 
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सिपाही और सेक्स 


सेनिक जीवन से अनभिज्ञ सिविलियन के लिए एक सँनिक वह ब्यक्ति है जो 
अपनी फोजी वरक में रहता है; कवायद, शारीरिक व्यायाम और शरस्त्रास्त्र- 
प्रशिक्षण में लगा रहता है तथा बाह्य दुनिया से जिसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
बहुत-से लोगों की यह भी धारणा है कि सैनिक को प्रसन्‍न रखने के लिए उसे 
गम, स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना देना ही पर्याप्त है। इसी घारणा को यह 
सामान्य उक्ति भी सुदृढ़ करती है: “सेना साँप की तरह पेट के सहारे गागे 
बढ़ती है ।” किन्तु यह धारणा गलत है। भोजन झौर निद्रा जैसी शारीरिक 
आवश्यकताएँ महत्त्वपूर्ण तो वश्य हैं, परन्तु इनके द्वारा ही वास्तविक 
सन्तोप नहीं प्राप्त हो सकता । सेक्‍स, शारीरिक दृष्टिकोण से या 'वासना' 
के अपरिमाजित र्थ में, शारीरिक झावश्यकताम्नों में से एक है। सेक्स को 
केवल शरीर से सम्वन्धित करना, उसके व्यापक ग्रर्थ को भुला देना होगा। यह 
केवल शारीरिक वस्तु नहीं है, इसमें भावनात्मक मरौर आध्यात्मिक प्रेरणाएं भी 
शामिल रहती हैं । यह सँनिक के लिए उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना किसी 
अन्य व्यक्ति के लिए । सेक्स एक झान्तरिक सम्तोप देता है, इसकी तुष्टि के 
अभाव में मनुष्य मानसिक विक्ृतियों का सिकार हो जाता है। इसके फल- 
स्वरूप वह प्रायः अत्यधिक मद्यपान या धूम्रपान करने लगता है। इन दोनों 
व्यसनों का दुष्प्रभाव पूर्णतया विदित ही है। यहाँ पर सेक्स को सैनिक जीवन 
के सभी पहलु्रों से देखा जायेगा। इसके मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक 
` प्रभाव को समझने की चेष्टा की जायेगी। यह भी देखा जायेगा कि इस 
सम्भाव्य शक्ति के स्रोत को किस तरह से महान उद्देश्यों की पूर्ति में लगाया 
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जा सकता है । 


युद्ध का सामाजिक प्रभाव 

युद्ध के परिणामस्वरूप देश के श्रन्दर श्रनेकता में एकतः उत्पन्न हो! जाती 
है। शान्तिकाल में सामूहिक जीवन के केन्द्रीकरण के आधार होते हैं--धमं, 
जाति, समुदाय, सामाजिक वर्ग आदि; ग्रथवा झाय के अनुसार समाज तीन 
भागों में बेटा होता है--उच्चवर्ग, मध्यवर्ग, और निम्नवगं । युद्ध इन अन्तरों 
या भेदों को मिटा देता है, और सवको समान धरातल पर लाकर रख 
देता है। जब शत्रुता रखनेवाले लड़ाकू राष्ट्रों से सामान्य भय तथा खतरे का 
वातावरण पैदा होता है, तो राष्ट्र में एकता की भावनां जाग उठती है। राष्ट्र 
का प्रत्येक प्राणी सक्रिय हो उठता है; सव प्रकार के बन्धन, हफावटे और 
यन्तर समाप्त हो जाते हैं; भांति-भांति के समूह एक-दूसरे के निकट भ्रा जाते 
हैं । युद्धकाल में सैनिक का महत्त्व ठीक से समझ में श्रा जाता है। पाकिस्तान- 
भारत युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधान मन्त्री लालबहादुर शास्त्री ने राष्ट्र को यह 
सुविख्यात नारा दिया : “जय जवान, जय किसान ! ” युद्ध में जवान देश के 
रक्षक और दुबल के संरक्षक वन जाते हैं। स्त्रियों के हृदय में उनके लिए कृत- 
ज्ञता की भावना भर जाती है, श्रौर उनकी 'नायक' के रूप में प्रशंसा करती हैं । 
भांति-भांति की सन्दिग्ध ग्राचरणवाली स्त्रियां सैनिक शिविरों के आस-पास 
एकत्र होने लगती हूँ। वे मजे लेती हैं श्रौर श्राजीविका भी प्राप्त करती हैं । 
इसका दुष्परिणाम सेक्स-सम्वन्धी समस्याश्रों के रूप में सामने आता है। 

युद्धकाल में सेक्स-सम्वन्धी उच्छु खलताग्रों की बुद्धिजीवी श्रौर वयोवद्ध 
राजनयिक लोग तक उपेक्षा करने लगते हैं या उनको नजरश्रन्दाज कर देते ह 
सेक्स के दृष्टिकोण से जवानों के दो वर्ग होते हूँ-विवाहित जवान जो अपने 
कुट्म्वों से भ्रलग रहते हैं पर सेक्स का आस्वादन केर चुके हैं, और ग्रविवाहित 
जवान जो कोट्म्विक वन्धनों से मुक्ति पा चके होते हैं तथा ऐसे अनुभव के 
लिए तीब्र उत्सुकता रखते हुँ । युद्धकाल में सेक्स-सम्वन्धी इच्छाएं असमय तथा 


अवध सम्बन्घों में व्यक्त होती हैं तथा ऐसी इच्छाथ्रों की तरि धि 
अवसर भो प्राप्त होते हैं। तुष्टि के लिए अ्रधिक 


दो विचारधाराएँ 


र क और पा ताल में संनिकों को सेक्स-सम्बन्धी उच्छ खलता की 
हैट दे देनी चाहिए ? इस सन्दर्भ में दो विचारधाराएं हैं। ब्रिटेन में ्रनियमित 
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ॐ प षेद वेदाङ्ग पुस्तकालय ॐ 
सेक्स सम्बन्ध को एक व्यसन आना गया, और इसंकोरदूरः करने। के लिए क! 


निश्चित कदम उठाये गये । हॉल ने इस समस्था-के 
की । वे यह मानते हैं कि “यु मसफर्लता -के .लिए बारिश न दर घर 
ब्रह्मचयं ग्रावश्यक मनुष्य के सारे केयिँ में" केयि में'युद्ध-सबसे- ज्यादा संनसनीलेज'* «०० 
होता है, अतः युद्ध में सफलता के लिए सेक्स-सम्बन्बी बुराइयों से बचे रहना)“ 
सम्भव ही नहीं, वरन्‌ जरूरी भी है। यह विचारधारा नै तिक व्यवहार और मनो- 
बल में घनिष्ठ सम्बन्ध मानती है। भारतवर्ष में इसी विचारधारा को मान्यता 
दी गयी है । अविवाहित मनुष्य के लिए ब्रह्मचर्य को सबसे अ्रधिक मूल्यवान वस्तु 
माना गया है| यांबीजी का विचार था कि वीय की एक बूँद खून की चालीस 
वूँदों के वरावर होती है, अतः कार्यक्षमता, स्वास्थ्य रौर कल्याण के हित में 
अपनी यौन-शविति को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए ~ (३७ 

जर्मनी ने द्वितीय महायुद्ध के दौरान अपने सैनिकों को सक्से-सम्बन्धी 
उच्छ खलता की छूट दे दी थी । इसका कारण यह था कि जर्मनी अपने जवानों 
की संवेदनशील प्रवृत्ति को. नष्ट करके उन्हें युद्ध में ऋरतापूर्ण व्यवहार के लिए 
प्रोत्साहित करना चाहता था । इसमें कोई झआाइचय की वात नहीं कि जिस देश 
में भी जमनी की सेनाएं गयीं, वहाँ उन्होंने लूट-खसोट और बलात्कार करना 
आरम्भ कर दिया । सेक्स-सम्वन्धी उच्छ खलता उन सैनिकों के लिए वांछनीय 
समझी जाती थी। वे अपने साथ गर्भ निरोधक लेकर चलते थे, जो उनकी निजी 
सामग्री का आवश्यक अंग-जेसा बन गया था । इससे जर्मन सैनिकों के नतिक 
चरित्र पर दुष्प्रभाव पड़ा और युद्धो में जव उन्हें पराजय की स्थिति का सामना 
करना पड़ता तो उनका मनोबल शिथिल हो जाता था । 


BRL 


सेक्स-सम्वन्धी उच्छ खलता के दुष्परिणाम 

डा० लारेस ब्राउन ने योनाचरण सम्बन्धी छट के शरीर पर पड़नेवाले 
दुष्प्रभावों का वर्णन किया है। इस प्रकार की छट या वन्बनहीनता से एण्डोक्रीन 
ग्रन्थित्राव ग्रसन्तुलित हो जाता है और नर-नारियों की जीवन-शक्ति कम हो 
जाती है। वे अनेक प्रकार के ग्रन्यि-रोगों के शिकार हो जाते हैं और भ्रन्य 
प्रकार की शारीरिक श्रव्यवस्थाएं भी उत्पन्न [होती हैं । यों मानव-शरीर में 
निःख्रोत-ग्रन्थियां महत्वपूर्ण कायं करती हैं, वे अनेक शारीरिक प्रक्रियाओं को 
नियन्त्रित करती हैं । सेक्र्स-ग्रन्थियों का दुरुपयोग होने पर निःख्रोत-ग्रन्थियों पर 
उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । 

इसके अतिरिक्त साम!जिक अनुशासन और समाज-कल्याण के लिए भी यह 
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झावश्यक है कि मानवीय वृत्तियों को नियन्त्रण में रखा जाये, उन्हें निरंकुश 
न होने दिया जाये। यदि समाज में अवांछनीय उत्सुकता, प्राप्ति को इच्छा तथा 
शत्रता की भावना को खुली छूट दे दी जाये, तो सामाजिक जीवन में निरंकुशता 
ग्रौर अव्यवस्था फैल जायेगी । यह देखने में आया है कि मुवकेवाजी या दाइ 
की प्रतियोगिताग्रों में भाग लेनेवाले खिलाड़ी खेलों से पूवं सेक्स-सम्वन्धी 
संयम अपनाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसी प्रतियोगिताश्रों के लिए 
उच्चकोटि की शारीरिक क्षमता को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है । 

यह भी देखा गया है कि असाधारण, भ्रनियन्त्रित सेक्स जीवन से ऐसे स्त्नी- 
पुरुष पैदा होते हैं जो उत्तरदायित्वविहीन, स्वाथी तथा झूठे होते हैं । विवाहित 
व्यक्ति को अपने बीवी-बच्चों के हितों की देख-रेख करनी पड़ती है, इस 
हित-चिन्तन के कारण उसमें त्यागभावना उत्पन्न हो जाती है। जो व्यक्ति यौन- 
सम्वन्धी अनियमितता तथा बन्धनहीनता में विश्वास करते हैं, वे स्वार्थी झौर 
लापरवाह हो जाते हैं । वे किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व लेने में हिचकते 
हैं। जर्मनी में इस प्रकार की वन्धनहीनता का सैनिकों के मनोबल तथा नेतिक 
ग्राचरण पर दुष्प्रभाव पड़ा । जव तक जर्मन सँनिकों को विजय की प्राप्ति होती, 
उनका मनोबल ऊंचा रहता, पर जसे ही मुसीवतों अर पराजयों का सामना करना 
पड़ता, वे भ्रपने-श्रापको ग्रक्षम ओर शिथिल पाते। 

सेनाओं में वेश्यावृत्ति ग्रोर ग्रवंघ सम्वन्धों को दबाया जाता है। जहां 
कहीं भी वेश्याग्रों के अड्डे होते हैं, उन्हें स्थायी आदेशों द्वारा संनिकों के लिए 
बजित कर दिया जाता है। निकायों के डाक्टर भी जवानों को ग्रवांछित स्त्रियों से 
न मिलने की सलाह देते हुँ । ऐसे मेल-जोल से रति-रोग उत्पन्न होते हैं वे रोग 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते हैं, और इस प्रकार ऐसी लतों का दुष्परिणाम नन्हेमुन्ने 
बच्चों को भी भोगना पड़ता है। 


यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य का चरित्र एक सम्पूर्ण इकाई है | एक - 


मनुष्य के लिए नेतिकता के दो मानदण्ड नहीं हो सकते कि एक तो निजी जीवन 
में लागू हो और इसरा सार्वजनिक जीवन में । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह 
असंगत है । यदि सार्वजनिक रूप से सेक्स के मानदण्ड गिरे हुए हैं, तो उनका 
बुरा प्रभाव जीवन की ग्न्य क्रियाग्नों पर भी पड़ेगा । नेपोलियन एक व्यवहार- 
कुशल मनोवंज्ञानिक था, जो अपने शत्रु सेनापतियों की कमजोरियों को भली- 
भांति समकता था भर युद्ध में उनका पूरा लाभ उठाता था । इसी कारण से 
उसने पहले जल्दवाज भ्रौर स्थिर व्लूयर की फौजों पर ग्ाक्रमण किया, तथा 
वेलिगटन को, जिसका स्वभाव अधिक स्थिर था, श्रारम्भ में छोड़ दिया था । 
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उसने शत्रु के देश तथा सेनाग्रों में गद्दारी की भावना उत्पन्न करने की कला में 

दक्षता हासिल कर ली थी और यह जान लिया था कि शत्रओं को किस मुल्य 

पर खरीदा जा सकता है। नेतिकता के आदर्श जीवन के हरेक पहलू पर लागन 

स उनके प्रयोग को केवल एक या दो पहलुओ्रों तक सीमित नहीं किया जा 
| 


सुधार के उपाय 


भारतवपं में नारी को आदर तया श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, उसे 
महज खिलौना नहीं समझा जाता। इस देश में यौनाचरण सम्बन्धी अ्निय- 
मितता को श्रपवाद ही माना गया, उसे नियम का रूप कभी नहीं दिया गया । 
श्रौर भी अनेक कारण हैं कि इस प्रकार की वन्बनहीनता यहाँ अधिक नहीं 
दृष्टिगोचर होती । पहला कारण तो वालविवाह की प्रथा है। दूसरा कारण यह है 
कि अधिकतर जवान मध्यवर्ग या निम्नवर्ग के होते हैं, जिनपर नतिकता तथा 
धामिक सहिष्णुता के श्रादशं का पूरा प्रभाव है। पत्नी के अतिरिक्त भ्रन्य 
स्त्रियों को यहाँ माता या वहन का स्थान दिया जाता है। गलं फ्रेण्ड की 
प्रथा पश्चिम से उवार ली गयी प्रथा है, जो भारत के वड़े शहरों तक ही 
सीमित है। 
फिर भी यह कहना गलत होगा कि हमारी सशस्त्र सेनाओं में यह समस्या 
नहीं है, अथवा ऐसी दशा में है कि इसकी उपेक्षा की जा सके । अधिका रीवर्गं 
को चाहिए कि कम आयुवाले जवानों को, जिनका मस्तिष्क अत्यन्त प्रभावशील 
होता है, उचित दिशा में निर्देशित करें और इस बात का ख्याल रखें कि वे 
सेक्स-सम्वन्धी दुष्परिणामों से बचे रहें । नवयुवकों पर फौज में भरती होने के 
'बाद नियन्त्रण कम रहता है, और वे अपनी सेक्स-सम्बन्धी जिज्ञासाओं को 
तुष्ट करना चाहते हैं । अफसरों को अपने चरित्र द्वारा इन नवयुवकों पर उचित 
प्रभाव डालना चाहिए। सेक्स-सम्बन्धी शुद्धता और ब्रह्मचर्य से जो लाभ होते 
हैं, उन पर बल दिया जाना चाहिए । असंयमित सेक्स के हानिकारक और 
अस्वस्थ प्रभाव को भी समकाते रहना चाहिए । हाँ, यदि खिलाड़ी और व्यायाम> 
प्रमी लोग ऐसी वार्ताएं दें तो जवानों पर उनका अधिक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि 
उनके आदर्श जीवन और उदाहरणों से उन्हें प्रेरणा मिलेगी । 
यह व्यान रखना जरूरी है कि सेनिकों पर नियन्त्रण अधिक होता है। 
'उनको अपनी गतिविधियों में वेसी स्वतन्त्रता नहीं रहती जैसी सिविलियन को 
होती है । इस कमी को पूरा करने के लिए उनके रहन-सहन की अवस्था ग्रच्छी 
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रखनी चाहिए, उचित भोजन तथा मनोरंजन का भी प्रबन्ध 
है । नारमन कोपलँ ण्ड कहते हूं, “यह रेजीमेण्ट के फसा का दायित्व है कि 
फौजी बँरकों को वेश्यागृहों से और कैम्प को शहर से ज्यादा आकपक वनाया 
जाये ।” कम्प में मनोरंजन के कार्यक्रम और फिल्में दिखाने का प्रवन्ध होना 
चाहिए । जवानों को दिखाने के लिए झच्छी फिल्मों का ही चयन हीना चाहिए | 
फौजियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे रेडियो प्रोग्राम ग्रायोजित होने चाहिए 
जो मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा भी दे सक । इस वात को ध्यान में रखना 
चाहिए कि खाली दिमाग भूत का डरा बन जाता है । द 

व्यायामशालाएँ बनाने तथा खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध करने के प्रयत्न म 


कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। हाकी, क्रिकेट, फुटबाल जैसे सामूहिक 


खेलों को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इनका प्रभाव चरित्रनिर्माण के लिए 


मंगलकारी होता है। “वाटरलू की लड़ाई इटन के खेल के में दान में जीती 


गयी'”-इस कहावत में वहुत-कुछ सच्चाई है। खेलकूद, व्यायाम झादि न केवल 
संघभावना भ्रौर चरित्रनिर्माण में सहायक होते हैं, बल्कि जवानों को शहर के 


दुष्प्रभावों और अनेक श्रवांछित व्यसनों से भी दूर रखते हैं । अच्छे पुस्त- 


कालय, सूचनाकेन्द्र भ्रोर मनो रंजनशालाझों से शिक्षा के साथ-साथ मनोरंजन का 
उद्देश्य भी पूरा होता है । 

वैरकों में रहनेवाले सैनिकों के लिए स्त्री का चेहरा देखने की सम्भावना 
प्रायः नहीं होती । अतः कुछ लोगों के विचार में निकायों अथवा सुरक्षा- 
संस्थाओं में ऐसी स्त्रियों को नियुक्त क्रिया जाना चाहिए जो समाजसेवा-भाव से 
ग्ोत-प्रोत हों । इस तरह की योजना को अमल में लाने से पहले इस पर काफी 
विचार करने की ग्रादइयकता है। सामाजिक कल्याण-केन्द्रों में कार्यकत्रियाँ 
अगर जवानों से भेंट करके उनके कप्टों को समझे तथा उनके निराकरण की 
चेष्टा करे तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। वे जवानों की चिन्ताग्रों 
को कम कर सकती हैं । रेड-क्रास में काम करनेवाली अघिकतर स्त्रियाँ कार्य- 
कुशल और चतुर होती हैं, वे इस दिशा में काफी लाभदायक भूमिका अदा कर 
सकती हूँ । मनोरंजन-मण्डलियां भी प्रायः निकायों में अपने खेल दिखाती हैं । 
यह ध्यान रखना आवश्यक है किं उनका भनो रंजन-प्रोग्राम भ्ररलील न हो । 


ऐसे दो मनोवज्ञानिक सिद्धान्त भी हैं जिनका पालन सैनिकों के नैतिक,. 


मानसिक और ग्राघ्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए श्रावरयक है-_भावना का उदात्ती- 


करण झौर तत्त्वान्तरण । भावना का उदात्तीकरण सुजनशक्ति तथा आत्मा- 


मिव्यक्ति को बढ़ाता है। यदि सैनिकों के लिए विभिन्‍न रुचियों के अनुकल भ्रनेक 
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प्रकार के हांत्री क्लवों--जेसे चित्रकला, संगीत, हवाईजहाज के मॉडल ब्रनाना, 
फोटोग्राफा, बढ़ईगीरी, रेडियो-मरम्मत आदि--की सुविधाएँ सुलभ कर दी 
जायें, तो सनिकों को ग्ात्माभिव्यक्ति की प्रेरणा मिलिगी और उनकी शक्तियों को 
सृजनात्मक रुझान मिल सकेगा । दूसरा सिद्धान्त है तत्वान्तरण का । इस सिद्धान्त 
के अनुसार यौनशक्ति को उत्पादक से पुनरुत्पादक धाराओं में ले जाया जाता 
है। डॉक्टर ला रेंस ब्राउन कहते हैं कि महत्त्वपूर्ण यौनशक्ति को पुनरुत्पादक कार्यों 
में प्रयुक्त करने से शरीर में चमत्कारी परिवतंन होते हैं, रौर अल्पकाल में ही 
उनको अ्रभिव्यक्तित होने लगती है | शारीरिक स्वास्थ्य से मानसिक तरक्की होती 
है। श्रः यदि हम एक पूर्ण व्यक्ति का निर्माण करना चाहें, तो हमें मन, शरीर 
ओर झात्मा के सन्तुलित विकास को श्रपना उद्दे श्य बनाना चाहिए । 
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द 
भय, और युद्ध-क्षमता पर उसका प्रभाव 


जन्म से मृत्युपर्यन्त भय मनुष्य को अनेक रूपों में सताता है या पीछा करता है । 
बचपन में माता-पिता जंगली जानवरों, भूत-प्रेतों तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं 
से डरने की सीख देते हैं। जवानी में मनुष्य वृद्धावस्था से ग्रातंकित हो उठता 
है। बुढ़ापे में उसे मृत्यु का भय दुखी कर देता है। युवावस्था में उसे नौकरी, 
प्रतिष्ठा के घट जाने तथा परिवार की चिन्ताएँ भी घेर लेती हैं । जब राष्ट्र 
युद्ध के लिए तत्पर हो या उसमें निरत हो तो श्रनेक चिन्ताएं अपने चरमबिन्दु 
पर पहुंच जाती हैं । युद्धकाल में अनिवार्य भरती किये गये जवानों को भ्रपना 
भविष्य अन्चका रमय तथा झनिड्चित प्रतीत होता है । भरती किये गये जवानों 
के सम्मुख कठोर सन्य जीवन रहता है, अपनी अनुपस्थिति में परिवार की 
दशा क्या होगी-यह चिन्ता भी उन्हें घेरे रहती है। रौर इन सवसे वढ़कर 
मृत्यु की चिन्ता आ खड़ी होती है। भय को युद्धोत्साह, नैतिक बल तथा 
अनुशासन का स्वाभाविक शत्रु माना जाता है। भय को नियन्त्रित करना बहत 

आवश्यक है, क्योंकि इसके कारण युद्ध-प्रयत्त लड़खड़ाने लगता है। 
भय क्या है ? इसे जानने के लिए मानव-शरीर पर भय के लक्षणों को 
दृष्टि में रखना आवश्यक है। भय एक भाव या झावेग है, जो भावी या आसनन्‍्न 
के ५ क च्रास और ्रातंक के रूप में यह पैदा 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन में ये लक्षण पाये मे हर ह es 
जोरी, ग्रकड़न महसूस होना, ग्रंतडियों पर आ nl ea 
प्रद दशा में पेशाव तक निकल राना pn pon 
। जव उत्तजना काफी बढ़ जाती है तो उसका 
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प्रभाव केन्द्रीय शरीर-रचना पर भी पड़ता है। कभी-कभी यह उजत्तेना उस 
बिन्दु पर पहुँच जाती है, जहाँ शरीर की क्रिया-पद्धति अस्तब्यस्त हो उठती 
है । ऐसी विस्फोटक स्थिति में पहुंचने से मनुष्य शक्तिहीन हो जाता है, और 
तनावधूर्ण कठिन परिस्थितियों का सामना करने में ग्रसमर्थ रहता है। यह एक 
अवांछनीय स्थिति है, ग्रतः इस पर काबू पाने के लिए उपायों और साधनों की 
खोज जरूरी है। यह भी जरूरी है कि जो तरीके इसके लिए अपनाये जायें 
वे प्रभावशाली तथा तत्काल परिणाम दिलानेवाले हों । 

भय की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में होती है और इसका प्रभाव भी हर 
व्यक्ति पर झलग-ग्रलग पड़ता है। भयोत्पादक स्थिति का सामना 
-होने पर कुछ प्राणी घटनास्थल से भाग जाते हैं। वन्य जीवन में भया- 
नक हित्न जानवरों से वचने के लिए लधघूकाय जीव और छोटे-छोटे जानवर 
अपने-आपको छुपा लेते हैं । मानवीय जीवन में कुछ मनुष्य झ्ौषधियों तथा 
मद्यपान के द्वारा भय को दवाने का प्रयत्न करते हैं। भय की चरम सीमा पर 
पहुँचने से कुछ मनुष्य या तो पागल हो जाते हैं या झात्महत्या करने का प्रयत्न 
करते हैं। सेनिकों को भय से छुटकारा दिलाना झावश्यक है, क्योंकि युद्ध में 
इसके परिणाम विशेष रूप से हानिकारक होते हूं। मनोबल श्रौर अनुशासन का 
यह सवे वड़ा दुश्मन है । 


मनोबल और अनुशासन पर भय का प्रभाव 


भय उस विस्फोटक पदार्थ की तरह काम करता है जो मनोबल के भव्य 
भवत्त की नींव ही हिला देता है । हौसले की इमारत को सुदुढ़ बनाने के लिए 
उसकी नींव को अनुशासन-रूपी मसाले ग्रौर वजरी से ठोस कर देना चाहिए। 
युद्धरत जवानों में अनुशासन को वृद्धि आवश्यक है, क्योंकि भय का सबसे बड़ा 
दात्रृ अनुशासन ही है । नारमन कोपलंण्ड कहते हैं, “वास्तव में भय का सामना 
करने की कला ही ग्रनुशासन है ।” श्रनुशासन को विकसित करने के कई तरीके 
हु—कठिन प्रशिक्षण, व्यायाम, अनुदेश, उदाहरण, अपने झस्त्रों ्औौर साज- 
सामान पर भरोसा, संघभावना आदि । आादशं टीम में सघभाव होता है। 
पारस्परिक सहयोग द्वारा शक्ति प्राप्त करके संकटमय स्थिति का सामना 
करने की ग्रान्तरिक क्षमता उसमें बढ़ जाती है। 

जिस समूह में मनोबल और झनुशासन का अभाव होता है, वह दात्रु के उग्र 
समर-तन्त्र का शिकार बन जाता है। मनोवल ग्रौर अनुशासन को छिन्न-भिन्न 
करने के लिए ही शत्रु अपने उग्र समरततन्त्र का प्रयोग करता है। किसी झनु- 


» भय, ओर युद्ध-क्षमता पर उसका प्रभाव / ५७ 
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शासित समूह की एक भीड़ से तुलना करने पर इस तथ्य को स्पष्ट किया जा 
सकता है। अनुशासित समूह के विचार तथा कमं में संगति होती है, बयोंकि 
वे एकनिष्ठ भाव से किये जाते हैं। ऐसे समूद के प्रत्येक व्यक्ति की एक-दूसरे 
के साथ संगति रहती है, क्योंकि सारे कायं एकनिष्ठ भाव से किये जाते हैं । 
अनुशासित समूह का प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे से शक्ति प्राप्त करता है। 
दूसरी ओर, भीड़ स्वभावतः भ्रनियन्त्रित होती है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने 
ढंग से सोचता है। भीड़ में यदि एक व्यक्ति भयग्रस्त हो जाता है तो अपने 
भय को भावना को वह संक्रामक रोग की भाँति दूसरों में फंला देता है। भीड़ 
में एक-जेसे कर्म भर लक्ष्य निर्धारित न होने के कारण भ्रब्प्रवस्था तथा हुल्लइ- 
वाजी फल जाती है । 


जवानों को जानकारी देने को आवश्यकता 


किसी भी परिस्थिति में सैनिकों को ग्रन्धकार या भ्रज्ञान में नहीं रखना 
चाहिए । जवानों को जव यह विदित होता है कि उन्हें खतरों और चुनौतियों 
का विरोध और प्रतिकार करना है, तो वे भ्रपनी पुंजीभूत शक्तियों को उनका 
मुकावला करने में लगा देते हैं । भय का क्षेत्र है--अनिश्चितता और अज्ञान । 
यह उन विषयों से सम्बन्धित रहता है, जिनका उन्हें ज्ञान नहीं होता या जिनके 
सम्बन्ध में उन्हें शूचना नहीं मिलती । यह झज्ञान उस नासूर की तरह है जो 
अलक्षित भाव से मानव-शरीर को अपरिमित क्षति पहेँचाते हए अन्त में प्राण 
तक ले लेता है । मनोबल झौर अनुशासन के स्तर का सजा रखने के ॒ि 

गे ऊचा रखने के लए 
जवानों को समय-समय पर सूचनाएँ मिलते रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए 


तथा हि." उपायों ~ रः ~ दश 
7 लड़ने के उपायों के वारे में उचित मार्गदर्शन होना चाहिए । द्वितीय 


विश्वयुद्ध के दौरान लेफ्टिनेण्ट जनरल सर फ्रेडरिक मौरमैन के मुख्यालय ने 


जो नीतियाँ थीं उनका वर्ण ते हृ ते हैं इये 
तियाँ अपनायी थीं उनका वर्णन करते हुए वह लिखते हैं : “रसोइये 


तक को उसकी निश्चित भूमिका बता दी गयी थी, यह सूचित कर दिया गया 
था कि क्या हो रहा है और ग्रागे क्या करने का विचार है।” मनुष्य के हृदय से 
भय को दूर रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसे समुचित ज्ञान दिया 
जाये, नियमित सूचनाओं द्वारा विभिन्न परिस्थितियों से उसे ग्रवगत रखा जाये । 


अव हम इस वात पर विचार करेंगे कि शत्रु किन समर-तन्त्रों द्वारा मनो- 


बलका हवास करके भ्रातंक झौर भय पैदा करता है तथा अपने 
दमन, युद्ध में पायी जानेवाली भ्रनेक परिस्थितियों--जैसे 
पीछे हटना झ्रादि--में किस प्रकार किया जा सकता है। 


५८ / सेनिक मनोविज्ञान 
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सँनिकों के भय का 
आक्रमण, प्रतिरक्षा, 


~ 


` 


प्रघाती समरतन्त्र 


प्राचीन काल से लड़ाई में जूभनेवाली विरोधी शक्तियां आघातक या 
आकस्मिक समरतन्त्रों से उत्पन्न दुर्वलताश्रों का लाभ उठाती रही हैं । परम्परा- 
गत, छापामार या श्राणविक युद्ध के चाहे जो भी रूप हों, मनुष्य का उनमें 
केन्द्रीय स्थान रहता है । युद्धरत देश अत्र्सर ाघातक समरतन्त्र भ्रपनाते हूँ। 
उनका ऐसा करने का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक रीति से शत्रु को अस्तव्यस्त ओर 
दुर्वल करना होता है । चंगेज खाँ की विजय का कारण केवल यह नहीं था कि 
उसके सेनापति बढ़िया थे ग्रौर उसका समरतन्त्र उत्तम था, बल्कि यह भी कि 
भय द्वारा उसने मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न कर दियां था । उसके जत्थों की 
नृशंसता की कुख्याति और कहानियाँ दूर-दूर के शत्रुओं तक पहुँचा दी जाती 
थीं जिससे वे भयग्रस्त हो उठते और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रायः टूट-से जाते 
थे। ग्रलवटं जे० ग्लास ने अपने अनुसन्धानों से यह निष्कर्ष निकाला है कि 
केवल १५ से २५ प्रतिशत मनुष्य ही कठिन तथा तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी 
अपना मानसिक सन्तुलन बनाये रखते हैं, जवकि ७५ से ८५ प्रतिशत मनुष्य 
अपनी सम्पूर्ण मानसिक शक्ति और कार्यक्षमता. खो बँठते हूँ तथा सुर- 
क्षित स्थानों में भाग जाने या छप जाने जसी नकारात्मक क्रियाश्रों का झाश्रय 
लेते हैं । 
भय से उत्पन्न इन प्रवृत्तियों के प्रतिकार के लिए अनेक सुाव दिये गये 
हैं। सदमे या आकस्मिक प्रत्रात को सहने की योग्यता सनिकों के प्रशिक्षण 
और युद्धक्षमता पर निर्मेर, करती हैं। भरती के समय सँनिक की यह परीक्षा 
ली जानी चाहिए कि उसमें प्रघात बरदाइत करने की कितनी क्षमता है। 
कृत्रिम युद्धाभ्थासों और भनेक प्रकार की निश्चित कवायदों द्वारा शत्रु के समर- 
तन्त्र को भेलने की क्षमता दढ़ायी जा सकती है। नकली लड़ाई के इन प्रशि- 
क्षणों में सिखायी हुई कबायदों का पूरा-पूरा. अनुसरण होना चाहिए, जिससे 
वसर आने पर तात्कालिक रूप से नयी रीतियाँ अपनाने की आवस्यकता नहीं 
पड़े । 


गोलाबारी हारा प्रघात और सदमे 


शत्र प्रायः कई युद्धनीतिक भौर समरतन्त्रीय लाभ उठाने के लिए गोलाबारी 
शुरू कर देते हैं। इसका उद्देश्य होता है--शत्रु के मनोबल को क्षीण करना, 
बहुसंख्यक सैनिकों को मार डालना या घायल करना | कभी-कभी यह गोला- 
बारी बहुत देर तक जारी र्‌खी जाती है । गोलाबारी से भय बढ़ता है, कभी- 


भय, झर युद्ध-क्षमता पर उसका प्रभाव | ५६ 
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कभी इसका मानव-शरीर-रचना पर भी घातक प्रभाव पड़ता हैं । 

प्रशिक्षणकाल में ही सँनिकों को गोलाबारी तथा वम-विस्फोट की ध्वनियों 
से ग्रभ्यस्त कर देना चाहिए । युद्ध की तैयारी के प्रशिक्षण का यह एक ग्रावश्यक 
अग है। 

वास्तविक गोलावारी की स्थिति में धमाकों के प्रभाव को कम करने के 
'लिए कान में रुई भर लेने की सलाह देनी चाहिए । युद्धकाल में सँनिकों को 
आश्वस्त रखने तथा उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए उनसे सम्पक वनाये रखना 
भी जरूरी है । यह सम्पर्क स्वयं जाकर या दोड़नेवाले हरकारों के द्वारा स्थापित 
किया जा सकता है। जसे ही गोलावारी या धमाके वन्द हों, कमाण्डर को 
चाहिए कि वह सनिकों को अपने नियन्त्रण में ले ले सेना में नये भरती किये 
गये जवानों पर गोलावारी का अधिक प्रभाव पड़ता है इसलिए ग्रदीक्षित और 
कम अनुभवी संनिकों को पूर्ण अनुभवी और युद्ध में निपुण सैनिकों के साथ 
लगा देना चाहिए । ऐसा करने से वे लोग नये भरती किये गये सैनिकों को 
आरवस्त कर सकभे ग्रौर उनका मनोवल क्षीण नहीं होने देंगे । 


आक्रमण, प्रतिरक्षा तथा पीछे हटने की 

स्थितियों में भय का नियन्त्रण 
रव यह विचार करना है कि श्राक्रमण, प्रतिरक्षा और पीछे हटने की 

स्थितियों में किस प्रकार सैनिक भयग्रस्त हो उठते हैं, भौर वैसी स्थितियों में 

भय के प्रतिकार के लिए कौन-कोन-सी विधियाँ कारगर होती हैं । 
( क) प्रतिरक्षा ; किसी स्थान-विशेष की सुरक्षा के लिए सैनिकों को 
दीघंकाल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । ऐसी झनिश्चित स्थितियाँ मनुष्य 
के हृदय में संशय रौर भय पैदा करती हैं । इस भय को निष्फल बनाने के 
लिए कमाण्डरों को अपने जवानों से सम्पर्क बनाये रखना चाहिए, उनकी 
स्थिति रोर प्रासंगिक विषयों से उन्हें भ्रच्छी तरह भ्रवगत रखना चाहिए । 
अकेलेपन से भय बढ़ता है, त: एक खाई में कम-से-कम दो जवान होने 
चाहिए । शाम्तिकालीन प्रशिक्षण की भ्रवघि में जवानों को मॅगजीन 
भरने तथा खाली करके उसे पुनः भरने का काफी अभ्यास करना चाहिए । 
इससे प्रतिरक्षा की स्थिति में आत्मविश्वास ग्रौर हसले की वृद्धि होती 
है। वेसे भी, एक सैनिक के लिए अपने शस्त्र मे विश्वास होना जरूरी है | 
(ख) भ्राक्रमण : जव अपनी सेनाएं आक्रमण करती हैं, तो इत्र प्रति- 
रक्षात्मक गोलावारी द्वारा उन्हें प्रचल करने या उनकी गतिविधियों को 
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रोकने की चेष्टा करते हैं। उस समय समूह की एकता नष्ट हो जाती है 
और प्रत्येक सेनिक को अपनीरक्षा आप करनी' पड़ती है | श्रत: सैनिकों 
का मनोवल बढ़ाने तथा उनको प्रासंगिक सूचना देने के लिए कमाण्डर को 
स्वयं या अपने हरकारों द्वारा उनसे सम्पाकं बनाये रहना चाहिए । 
(ग) पीछे हटना : पीछे हटना अधिकांश सैनिकों के लिए पराजय का 
सूचक होता है, अतः इस श्रवस्था में सैनिक भयग्रस्त हो उठते हैं। भय का 
प्रतिकार करने के लिए पीछे हटने की योजना पहले से हीं वना लेनी 
चाहिए । ऐसी योजना विस्तारपूर्वक बनानी चाहिए । भोजन, विश्राम 
तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाद्रों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । 
कमाण्डर को चाहिए कि वह पीछे हटकर अपनी सेनाके साथ अर्थात दात्र के 
निकट ही रहे । ५ 
जव जवान किसी स्थान की रक्षा कर रहे हों, या शत्रु के बिल्कुल बीच 
उड़ रहे विमानों या तोपखानों की गोलावारी आदि के चलते निश्चल हो जायें 
तो उन्हें लाभदायक कार्यों में सक्तिय रखना आवश्यक है। जवानों के हृदय 
आशा से भरपूर होने चाहिए। सफलता के लिए जरूरी है कि उनमें अपनी 
विजय के प्रति दृढ़ विश्वास हो। जवानों को संघभावना से ओतःप्रोत होना 
चाहिए, उनमें इस बात का विश्वास होना भी जरूरी है कि समूह का प्रत्येक 
व्यक्ति एक-दूसरे के लिए अपना जीवन वलिदान करने की भावना रखता है। 
स्थितियाँ चाहे प्रतिकूल हों या अनुकूल, उनका पता समूह को होना चाहिए । 
किसी भी हालत में उन्हें रहस्यमयी या अनिदिचित दशा में नहीं छोड़ना 
चाहिए । कोपलंण्ड की मन्त्रणा है कि जवानों को अपने रेजीमेण्ट से सम्वन्धित 
कीतिगाथाएँ सुनानी चाहिए । उनमें आत्मसम्मान तथा अपने को महत्त्वपूर्ण 
समझने की भावनाएं जगी रहें, ऐसा प्रयास होना चाहिए । 


आदश रौर आदशे-वाक्य 


"युनिट और रेजीमेण्ट के प्रेरणात्मक झादर्श और आदश-वाक्य्र होने 
चाहिए । क्रामवेल ने अपने जवानों को देवी आदर्श की प्रेरणा दी तथा उनमें 
यह धारणा. पदा कर दी कि उनका अस्तित्व देवी निर्णय को लागू करने के 
लिए था । महाभारत के समय पाण्डवों को अपने ध्येय तथा ग्रादशं में विश्वास 
था । वे जानते थे कि वह युद्ध ध्म का यूद्ध है, प्रतः भ्रपने ग्रादशों के लिए 
लड़े । सर आर्चिवाल्ड वेवल ने नेपोलियन के वारे में एक घटना का वर्णन क्रिया 
है। उस घटना से नेपोलियन को मनोवेज्ञानिक सूऋवृूक का पता लगता है और यह 
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भी स्पष्ट होता है कि मनुष्य को प्रेरित करने के क्रम में आदर्श कितने महत्त्वपूर्ण 
सिद्ध होते हैं । जब तोलन का घेराव डालने के लिए उसने खुले हुए अरक्षित 
स्थान में तोपखाना बनवाया, तो उसको वताया गया कि कोई भी सेनिक वहाँ पर 
काम करने को तैयार नहीं होगा। इस पर उसने 'निडर मनुष्यों का तोप- 
खाना' की तख्ती लगा दी जिसके फलस्वरूप वहाँ काम करनेवाले सेनिकों की 
कमी ही नहीं हुई। इससे यह पता चलता है कि संनिक अपने महत्त्व को समझे 
और आत्मसम्मान को बनाये रहे तथा उसे यह महसूस न हो कि वह केवल 
गुलाम है, या युद्ध की मशीन का एक नगण्य पुर्जा है, तभी वह अपनी शक्तियों 
का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता है । 


निष्कर्ष 

विभिन्न परिस्थितियों और दशाश्रों में भय को कैसे नियन्त्रित तथा 
दूर किया जाये, इस पर विचार क्रिया जा चूका है। युद्ध की क्षमता, 
मनोवल और प्ननुशासन के ऊँचे स्तर को वनाये रखने के लिए हरेक स्तर के 
अफसर को यह महसूस करना चाहिए कि युद्ध-भय को नियन्त्रित करनां सेना 
की पहली झ्रावर्यकता है । उसे यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि भय की 
उत्पत्ति मन में होती है, अतः उसे मन के क्षेत्र में ही पराजित किया 
जाना है । भय एक स्वाभाविक भावना है, जो अलग-झ्लग मात्रा में हरेक 
मनुष्य में विद्यमान होती है। इसकी मात्रा ही मनुष्य में निहित कायरता और 
वीरता की रेखाग्नों को स्पष्ट करती है । 
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९ 
नेतुस्व : आवदयकता और प्रकार 


विश्व-इतिहास के किसी भी दौर में नेतृत्व की उतनी झ्रावश्यकता नहीं महसूस 
की गयी, जितनी कि आधुनिक काल में की जा रही है। सभ्यता के विकास 
के साथ-साथ मानव के क्रिया-कलाप में भी कई गुणा वृद्धि हुई है । प्राचीन काल 
के मनुष्य को मूलतः 'भोजन' की चिन्ता थी और इसीलिए “भोजन प्राप्त 
करना उसका मुख्य उद्देश्य था । लेकिन आज के मनुष्य की चिन्ताम्नों का तो 
जेसे कोई अन्त नहीं है, उसक्नी आवश्यकताओं का क्षेत्र अव बहुत ही विस्तृत हो 
गया है। भोजन की खोज से लेकर आत्मा की मुक्ति तक उसके कार्य-कलाप 
के अन्तगंत झा गये हैं । इस वीसवीं शताब्दी में सामूहिक क्रियाओं की प्रमुखता 
है भौर सामूहिक क्रियाप्रों का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है, जैसे : सामाजिक, 
राजनयिक, धामिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और मनो रंजन भ्रादि के क्षेत्र । जिन देशों 
में लोकतन्त्री राज्य-व्यवस्था है और जहाँ व्यक्तियों और समूहों को वाणी एवं 
विचार की स्वाधीनता है वहाँ सामूहिक क्रियाकलाप के द्वारा ही प्रत्येक नागरिक 
अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार की सामूहिक क्रिया- 
शीलता के लिए नेतृत्व की ग्रावच्यक्ता अनिवार्य हो उठती है । नेतत्व को सर्वमान्य 
एवं लोकप्रिय होना चाहिए । एक नेता की भूमिका यह होती है कि वह समूह के 
व्यक्तियों को समूह के कार्यो और लक्ष्यों से ग्रवगत कराये तथा लक्ष्यप्राप्ति 
में उनकी क्‍या भूमिका रहेगी, इसकी व्याख्या करे। नेतृत्व की प्रावश्यकता को | 
समझने के लिए नेता की भूमिका और कत्तंव्यों पर प्रकाश डालना जरूरी है । 
नेता को भूमिका और कत्तव्य 


्रत्येक समूह्‌ की कुछ निश्चित आवश्यकताएँ होती हैं जिनकी पर्ति की 


_ नेतृत्व श्रावश्यकता और प्रकार | ६३ ` 
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ग्रपेक्षा रहती है। नेता का कर्तव्य है कि वह उचित एवं युक्तिसंगत सीमा 
तक उन्हें पूरा करे । श्रव हम उन आझावश्यकताश्रों के क्षेत्रों की चर्चा करेंगे 
जिनकी पूर्ति के लिए नेता प्रयत्नशील रहता है। र 
(क) सामान्य लक्ष्य : प्रत्येक समूह के सामने पूर्वनिर्धारित लक्ष्य होते हैं 
जिनकी उपलब्धि के लिए वह सचेष्ट रहता है । व्यवितगत रूप से इन 
लक्ष्यों को पूरा करना कठिन है, ञ्रत: इसके लिए समूह का संगठन होता 
हूं। नता इन लक्ष्या को भावनात्मक बना देता है और समृह को प्रेरित 
जे = सज्ज S च f ~ 
करता है कि वह इन्हें प्राप्त करे । इन लक्ष्यों की पर्ति के लिए उठाया 
जाला भरत्क कदम समूह के सदस्यों में प्रसन्नता की लहर पैदा करता 
है, 3 रे में जब सहसा अवरोध श्राता है तो उनमें निराशा भर 
ज्‌ कत्तव्य 7 वह sy x ~ ~ 
र जे मर का कि वह लक्ष्या को स्पष्ट करे और उनकी 
ह-चन्नह्‌ समूह का हर इकाई प्रगति के मार्ग 
अग्रसर होगी । RT 


र ) साता : नेता को समूह में एकता स्थापित करनी पडती है 
भार उस ध्वसात्मक प्रवृत्तियों से बचाना पड़ता है । समूह में जितनी 
एकता होगी, जितना ही सुदृढ़ संगठन होगा, उतना ही ऊँचा उसकी कार्य- 
दक्षता का मानदण्ड होगा और उतनी ही दढता से वह लक्ष्य की ओर 
भाः । 'एकत्ता दी शक्ति है'_यह कहावत यहाँ चरितार्थ होती 
§ । यही कारण है कि नेता समूह में संघ-भावना और एकता लाने के 
लए भरसक प्रयत्नशील रहता है । 


i) Re झावुष्यकताएं ` समूह को ग्रावश्यकताञ्नों का यह तीसरा 
HT र वस्तुतः उन निजी आवश्यकताओं का क्षेत्र है जिन पर पर्याप्त 

न 8 दया जाना चाहिए । वयक्तिक आवश्यकता एँ कई प्रकार की होती 
हैं। मेस्लो के अनुसार ये उश्पत' शारीरिक, सुरक्षात्मक, साम जिक हे 
आत्मसम्मान झौर आत्मसिद्धिमूलक भ्रावशयकताएंँ होती हुँ । 
निद्रा आदि जसी आवश्यकता की पूर्ति को प्राथमिकता देने हो पका 
ती ता दने की अपेक्षा 


होते [घ- तर 
का हा परव-भावना और वेयवितक आवश्यकताओं के क्षेत्र एक-दसरे से 
पक 0 अनो म कभी-कभी सामान्यता भी श्रा जाती है । 
यह कतव्य होता निद 
होता है कि वह समूह का मागनिर्देशन करे | बडे 
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यह्‌ भ्रामक हो 
दे समझना रामक होगा कि आवश्यकताओं के क्षेत्र एक-दसरे से स्वतन्त्र 

| 





er "सा. ८८७ १मा कक + ८ 


संगठनों में नेतृत्व की आवश्यकता भ्पेक्षाकृत ग्रधिक होती है, क्योंकि उनमें 


बहुत-से विभाग होते हैं जिनका नेतृत्व अधीक्षक, पर्यवेक्षक, फोरमेन झादि . 


करते हैं। उच्चस्तरीय नेता इन सवके प्रयत्नों को निर्देशित और समन्वित 
करता है तथा उन्हें एक निश्चित दिश्या की श्रोर अग्नरतर करता है। वह इस 
कार्य को अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से करता है क्‍योंकि समूह में उसके प्रति 
अर लक्ष्यों के प्रति गहरी निष्ठा और भक्ति होती हैं । 

नेता एक विजातीय तत्त्ववाले समूह में समरूपता लाता है। वह समूह में 
पारस्परिक सहयोग और सम्वद्धता की भावना को प्रोत्साहित करता है। उसकी 
यह चेष्टा रहती है कि समूह के लक्ष्यों के प्रति सभी व्यक्तियों की एकात्मकता 
हो, सामूहिक प्रयास जारी रहे और सामूहिक उपलब्धि की भावना हो। अनेक 
व्यक्तियों के एक साथ मिलकर श्लौर समूह्‌-भावना से काम करने पर समूह के 
दृष्टिकोण में समरूपता श्राती है । नेता आत्माभिव्यक्षित को उकसाता है जिससे' 
कि समूह के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तित्व विकास पा सके । ऐसे विकास के लिए 
वह अधिकाविक अवसर प्रदान करता है। आद्योगिक क्षेत्र के कार्यकारी 
भ्रधिकारी और सेनिक कमाण्डर प्राय: नियन्त्रण और कमाण्ड पर अधिक बल 
देते हैं, भौर इसीलिए, वे अपने अधीनस्थों या मातहतों की शक्तियों को एक सूत्र 
में वाँधकर उन्हें प्रभीष्ट दिशा में निर्देशित नहीं कर पाते । 

नेता का व्यक्तित्व और उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये उदाहरण उसके 
अनुगामियों के लिए प्रेरणा-स्रोत बन जाते हैं। समं नेता समूह की कार्यकुशलता 
के मानदण्ड को ऊँचा कर देता है । नेतृत्ववाले समूह का योगदान नेताविहीन 
समूह के प्रत्येक व्यक्ति के वंयक्तिक योगदान से कहीं ग्रधिक होता है । 

सशस्त्र सेना के कमाण्डर और व्यावसायिक संस्थानों के कार्यकारी 
अधिकारी किसी नेता का स्थान नहीं ले सकते । कमाण्डर अपने संगठन को 
एक यन्त्र या मशीन समझता है जो बाह्य शक्ति द्वारा संचालित होती है। 
संगठन की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए वह भय श्र सन्त्रास का सहारा 
लेता है, जबकि नेता इसके लिए संगठन के व्यक्तियों की आन्तरिक प्रेरणा 
को प्रयोग में लाता है। नेता अपने अनुगामियों के हृदय रौर मस्तिष्क पर 
नियन्त्रण रखता है और लक्ष्यों को भावनात्मक रूप से ग्ाकर्षक बना देता है। 
भ्रौद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्यकारी भी आत्मा को विस्मृत कर बाह्य आकृति 
के चक्कर में पड़े रहते हैं। उनमें नेता का वह चामत्कारिक व्यक्तित्व नहीं 
होता जिसके द्वारा कोई नेता भपने संगठन के क्रिया-कलापों में विद्युत-जेसी 
स्फृति झौर जीवन-शक्ति उत्पन्न कर देता है । व्यावसायिक क्षेत्र का कार्यकारी 
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अधिकारी अपने संगठन के क्रिया-कलापों का संयोजन और समन्वयन यन्त्रवत 
करता है । वह अपने अधीनस्थों की स्फूति और उत्साह को वश में नहीं ला 
पाता । संनिक कमाण्डर ग्रौर व्यावसायिक क्षेत्र के कार्यकारी अ्रधिकारी अगर 
अपने झधीनस्थों की भक्ति ग्रौर . निष्ठा पर काबू पा लेते हैं और उनकी 
दक्तियों को बर्वेनिर्धारित कार्यो में लगा पाते हैं तो वे वास्तविक ग्रथों में नेता 
वन जाते हैं । 

चचिल, केनेडी गौर दगॉल तथा गांधी और नेहरू सफल क्रियाशील नेतृत्व 
के उदाहरण हैं । ये नेता समय श्रोर देश की पुकार को भलीभांति समभते थे । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान चर्चिल अंग्रेजों के लिए जोश, प्रेरणा और दृढ़ निचय 
के प्रतीक थे । उसी जोश, प्रेरणा और दृढ़ निश्चय के बल पर भ्रंग्रेज सैनिकों ने 
युद्ध में जमंनों का सामना किया । केनेडी ्रमरीका में और दगॉल फ्रान्स में अपने 
देश की ग्रात्मा के सच्चे भर जीवन्त प्रतीक थे । केनेडी में युवासुलभ स्फूति श्रौर 
आदर्शवादिता थी । उन्होंने अमरीका की राष्ट्रीय एवं अ्रन्तररा ष्ट्रीय समस्याश्रो 
'का सफलतापूर्वक सामना किया । इधर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू 
ने अपने देश की राजनंतिक और आर्थिक स्वाधीनता के लिए सफल प्रयास 
'और संघर्ष किये । इन सभी नेताओं में नेतृत्व के ये सामान्य गृण थे--कत्तं व्य- 
भावना और सघभावना का पूर्ण निर्वाह तथा वैयक्तिक आावश्यकृताश्रों की प्‌ति। 


नेतृत्व के वर्ग 
किसी समूह या विभाग के लिए एक केन्द्रीय अधिकरण की आवश्यकता 
होती है जिसके द्वारा सारे प्रयासों और क्रियाओं को पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों की 
ओर अग्रसर किया जाता है । केन्द्रीय भरधिकरण का यह दायित्व है कि वह लक्ष्यों 
की प्राप्ति के लिए अ्रपने-आपको ग्राइवस्त रखे, समूह को विघटनकारी तिया 
से वचाये, समूह्‌ के कल्याण में व्यक्तिगत और सामुहिक रूप से संलग्न रहे 
केन्द्रीय अधिकरणों का विवरण इस प्रकार है— कर 
तानाशाही : यह एक व्यक्ति-विज्ञेष पर आधारित होती है जो चोटी पर 
होता है, भर्यात सारी नीतियाँ निर्धारित करने और निर्णय लेने की सत्ता 
उसी के हाथ में होती है । हिटलर और मुमोलिनी इसी प्रकार के त [नाशाह 
थे। वे जनसमूह से अपनी आराज्ञाग्रों का पालन करवा सकते थे, किसी 


की मजाल नहीं थी कि वह उनकी नीतियों मो 
कोई प्रश्‍न उठा सके। और आज्ञाप्रों के श्रौचित्य पर 
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और निर्णय लेने का श्रधिकार एक श्रादमी के हाथ में न होकर कुछ लोगों 
के हाथ में रहता है । परन्तु कभी-कभी, श्रेणीवद्ध संगठन में एक आदमी 
की सत्ता सर्वोच्च हो जाती है | नीतियों और निर्णयों का विकेन्द्रीकरण 
नाममात्र का होता है, उसमें वास्तविकता नहीं होती । 


लोकतन्त्र : लोकतन्त्र में नेता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह 
अपने गुणों को प्रकाश में लाये। निर्णय वह स्वतन्त्र रूप से नहीं लेता, 
वल्कि दूसरों से भलीभाँति विचार-विमर्श करता है और सलाहें लेता है। 
लोकतन्त्र में एक नेता की प्रवृत्ति उस पेशेवर गाईड के समान होती है जो 
किसी अभियान में अरन्य पर्वंतारोहियों को शिखर पर चढ़ने के तौर-तरीके 
योर उपाय वताता है । 


मुक्त नेतृत्व : इसमें नेता न्यूनतम सत्ता और नियन्त्रण का प्रयोग करता 
है, अपने अनुयायियों को स्थितियों से निपटने के उपाय बताता है तथा 
समस्याश्रों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देता है । देखा जाये तो इस 
प्रकार का केन्द्रीय श्रविकरण यथार्थतः कहीं नहीं दिखायी देता, केवल 
कागजी विवरण तक ही यह सीमित है । 


नेता कसे वनते हैं 
प्राय: ही यह प्ररन पूछा जाता है कि कोई झादमी नेता के पद पर कैसे 

पहुँच जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियों का उल्लेख किया जा रहा है जिनके 

चलते कोई व्यक्ति नेता बन जाता है। 
(क) परिस्थितियों की उपज : नेता सामान्यतः अपने समय और वातावरण 
की उपज होता है। विशेष परिस्थितियाँ रौर सुविधाएँ नेतृत्व को जन्म 
देने में सहायक होती हैं। नेता समय की पुकार को समझता है । वह प्राप्य 
अवसरों का उपयोग करता है और परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाकर 
सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है । गाँधी, लेनिन, लिकन, नेहरू भ्रौ र रूजवेल्ट 
जसे महान्‌ नेता अपने समय और परिस्थितियों के कारण ऊंचा स्थान 
प्राप्त कर सके । देखा जाये तो हिटलर और मुसोलिनी भी अपनी- 
अपनी परिस्थितियों की उपज थे | एक चतुर नेता कभी भी निरंकुश 
और स्वच्छन्द व्यवहार में विश्वास नहीं करता । वह भ्रपने अनुयायियों की 
अभिलाषाम्नों और इच्छाप्रों को कभी नज़रगन्दाज़ नहीं करता । अपने 
अनुयायियों को वह इस बात के लिए आश्वस्त कर देता है कि उसमें 
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नेतत्व की क्षमता है भौर वह उन्हें विश्वासपूर्वक निर्धारित लक्ष्यों की ओर 
ले जा सकता है। वह उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त कर लेता हैं श्लौर उनके 
समक्ष अनुकूल परिणाम प्रस्तुत कर देता है। उद्देश्यप्राप्ति के क्रम में वह्‌ 
अपने भ्रनुयायियों को नैतिक झौर भौतिक सहायता उपलब्ध कराता है । 
सैनिक नेता अपने जवानों के सामने उच्च कोटि के उदाहरण रखता है । 
बह उन्हें साज-सामान ग्रौर श्रावरयक हथियार देता है तथा उनके कल्याण 
के लिए भरसक प्रयत्न करता है। युद्ध में सफलता प्राप्त करना उसका 
उद्देश्य होता है । 
(ख) स्वयम्भू नेता : कुछ ऐसे भी नेता होते हैं जो अपने भ्रहं भाव, प्रभाव- 
शीलता और शवितशाली व्यवितत्व के कारण ऊचे स्थान पर पहुंच जते हैं । 
ऐसा नेता अपने भ्रनुयायियों को इस बात से आइवस्त कर देता है कि वही 
उन्हें निश्चित परिणाम तक ले जा सकता है और इस प्रकार वह उनका 
विश्वास जीत लेता है। यह सोचना भ्रामक होगा कि ऐसे नेता केवल अपने 
नेतृत्व-गृणों भ्रौर ग्न्य विशेषताओं के कारण ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं । 
उनकी उन्नति के जो अन्य कारण हैं उन्हें हम विस्मृत नहीं कर सकते । 
इन कारणों में प्रमुख हँ-अ्नुकल परिस्थितियाँ । प्रसिद्धि के सोपान की 
सबसे ऊंची कड़ी पर पहुँच जाने के वाद भी उनकी प्रभृता और सत्ता की | 
भूख समाप्त नहीं होती । इतिहास के ग्रघ्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है | 
कि ऐसे नेता अधिक समय तक टिके नहीं रह पाते । ऐसा इसलिए होता । 
है कि जनता को घीरे-घीरे यह अहसास होने लगता है कि वे झपनी स्वार्थ- | 
सिद्धि रौर पदलोलुपता के लिए कुछ भी कर सकते हैं । ऐसे नेताओं के | 
पतन का कारण प्रायः वे अनुगामी ही होते हैं जो इन्हें ऊंचे पद पर आसीन | 
करते हैं । हिटलर, मुसोलिनी और सुकर्णो इस तथ्य के अच्छे उदाहरण हैं। | 
(ग) निर्वाचित नेता : लोकतान्त्रिक समाज में हमें ऐसे नेता दिखायी देते ह 
जिन्हें कि चुना जाता है। ऐसे नेता केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही | 
अ क्षेत्रों में भी मिलते हैं; जसे व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, | 
क श्रौर सामाजिक क्षेत्र | ऐसे नेता के पद और प्रभाव को 
उुगामी बहुत बढ़ा देते हैं। उनके लक्ष्य या उद्देश्य पूर्व निर्धारित द 
होते हैं। लोकतान्त्रिक विधि प्ले चुने गये नेता का यह समझ लेना. गलत 
ह्य ऊंचे पद पर सदा के लिए झासीन हो गया है, क्योंकि | 
समाप्त होने पर उसे फिर से चुनाव की स्थिति का 
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हक या दी. 


सामना करने के लिए तंयार रहना पड़ता है । नेता की कार्य-क्षमता और 
विचार-दृष्टि का उसके अनुयायी आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यांकन 
करते रहते हैं । अतः ऐसे नेता के लिए यह आवश्यक होता है कि हमेशा 
अपने अनुयायियों का विश्वासपात्र वना रहे तथा ईमानदारी और कुशलता 
के साथ काम करता रहे । आग्रावर्यक नीतियों के निर्धारण और खास मामलों 


में उसे ग्रपने ग्रनुयाथियों से राय लेनी चाहिए तथा कोई ऐसा काम नहीं 


करना चाहिए जो जनमत के विरुद्ध हो । 


(घ) उच्च प्राधिकारियों द्वारा नियुक्ति : कभी-क्रभी इस प्रकार के नेता 
भी दृष्टिगत होते हैं जो उच्च प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । ये 
न तो परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं और न अपने प्रयास द्वारा ही सत्तारूढ़ 
होते हैं । प्रायः सेनाग्रों में, सार्वजनिक क्षेत्रं में और सरकारी संगठनों में 
ऐसे नेता पाये जाते हैं। ऐसे नेता की यह चेष्टा रहती है कि संगठन के 


पूर्वेनिर्वारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये जायें । वेतन या व्यापारिक सौदे को 


वह अपने सम्बन्धों का आधार नहीं वनाता। वेतनिक सम्वन्धों को वह सच्ची 
साझेदारी में परिवर्तित कर देता है। सुझाव-सलाह, प्रेरक वार्त्तालाप, 
प्रचार और निरन्तर जनकल्याण-सावना झादि ऐसी लोकप्रिय नीतियाँ हैं 


जिन्हें अपनाकर वह अपने अनुयायियों की भक्ति और निष्ठा को प्राप्त 


करता है । उच्च प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त ऐसा अफसर अपने को बॉस 
या कमाण्डर नहीं समभे बल्कि एक नेता की भूमिका म्रदा करे--यही 
सफलता की कूंजी है । 
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१० 


नत॒त्व और नेता के गुण 


नेतृत्व का अध्ययन यों तो सवके लिए एक आकर्षक विषय हूँ, किन्तु सैनिक 
विज्ञान और कला के विद्याथियों के लिए यह ग्रौर भी दिलचस्प और 
महत्त्वपूर्ण विषय है नेतृत्व सैन्य मनोविज्ञान का चरमविन्दु श्रथवा शिखर 
है और इसका अ्रध्ययन मनोवल, अनुशासन, मानव-प्रवन्ध जैसे न्य विषयों के 
बाद किया जाता है। सँन्य इतिहास के ग्रघ्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
नेतृत्व ही युद्ध में जय या पराजय का निर्णायक होता है । अलेक्जेण्डर, हैनीवाल, 
सीजर, नेपोलियन झौर रोमेल जैसे महान युद्ध-नेताओं ने यह प्रमाणित कर 
दिया है कि यदि श्रेष्ठ और विशिष्ट गुणों से सम्पन्न नेताश्रों द्वारा सेना का 
नेतृत्व किया जाये, तो परिणाम चमत्कारपूर्ण हो सकता है। इस सन्दर्भ में 
नेपोलियन का कथन यहाँ उद्ध रणीय है, “जनरल का व्यक्तित्व एक महत्त्वपूर्ण 
तथ्य है, वह सेना का प्रमुख ही नहीं, सवकुछ है । गाल पर विजय रोम की 
्रक्षोहिणियों द्वारा नहीं सीजर के द्वारा मिली । रोम कार्थेजीनियन सैनिकों से 
नहीं, बल्कि हैनीवाल से थर्राया । अच्छे नेता की माँग प्रत्येक युग में रही है ।” 
नेतृत्व का अध्ययन-क्षेत्र बहुत विस्तृत है, वह सेना तक ही सीमित नहीं है । 
संनिक नेतृत्व के अलावा राष्ट्रीय, राजनेतिक शौर औद्योगिक नेतत्व भी इसके 
न्तत भ्रा जाते हैं । द: 


नेतृत्व की परिभाषा 


विविध प्रकार से नेतत्व की परिभापाएँ की गयी हैं। हे 
गा न । । लेकिन जब तक 
नेतृत्व के भूल सिद्धान्तों के विपय में स्पष्टता ८रहेगी, तव तक सुनिश्चित तथा 


न 
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स्पष्ट परिभाषा देना कठिन होगा । फील्डमाशल माण्टगॉमरी ने कहा है, 'यह 
किसी सामान्य लक्ष्य की पूर्ति के लिए ्त्री-पुरुषों को एकत्रित करने की क्षमता है, 
साथ ही ऐसी व्यक्तिगत शक्ति भी जिसके द्वारा औरों में विश्वास पैदा होता 
है । एक और स्थल पर वह अपनी पुस्तक "नेतृत्व की राहें में कहते हैं, 
“सामान्यतः नेता वह्‌ है, जो मनुष्यों को अपना अनुयायी वना सके ।” विलियम 
स्लिम ने नेतृत्व को “व्यक्तित्व और सूक्ष्म दृष्टि का सम्मिश्रण” कहा है । टेलर 
के शब्दों में “नेतृत्व समभदारी, व्यावसाथिक क्षमता और सच्चरित्रता की एक 
भेंट है ।” परिभापा्रों के अनुसार नेतृत्व में कहीं प्रभावशक्ति, कहीं संग- 
ठन और कहीं वौद्धिक तत्त्व को महत्त्व दिया गया है। एक अमरीकी सैनिक 
पुस्तिका में नेतृत्व की परिभाषा इस प्रकार दीग यी है: “नेता इन गुणों से 
सम्पन्न होता है--वेचारिकता, चरित्र, प्रतिभा, मनोवल, प्रशासनिक क्षमता, 
कार्यों श्लौर उपलब्धियों की ओर प्रेरित करने और निदेश देने की शक्ति ।'” 
इसी सन्दर्भ में कोपलेण्ड का कथन है कि “व्यक्तियों के एक समूह को किसी 
एक दिशा में प्रेरित करने की कला ही नेतृत्व है।” ः 


नेतृत्व की विशेषताएँ 

नेतृत्व महज एक भावनात्मक या सैद्धान्तिक अवधारणा नहीं है-। नेता को 
व्यावहारिक स्थितियों से जूझना पड़ता है। उसके लिए यह सम्भव नहीं है कि 

वह ऊँचे आसन पर विराजमान विचारक की भाँति चिन्तन में डवा रहे । । अपनी 

योग्यताश्रों और गुणों को व्यावहारिक रूप देने की क्षमता उसमें होनी चाहिए । 
इस अर्थ में नेता मुख्यतः 'व्यक्तित्वगुणसम्पन्न’ ब्यक्ति होता है । डा० लिक के 
अनुसार “व्यक्तित्व विकास-कार्यों और खेलकूद में प्राप्त कुशलताझों का 
परिणाम है जिससे कोई एक व्यक्ति दूसरे बहुत-से व्यक्तियों को अपनी शोर 
आकर्षित करने और प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करता है ।” 

नेतृत्व समाज की एक झनिवाये आवश्यकता है । प्रत्येक प्रकार की संस्था 
का एक निश्चित उद्देश्य होता है, भले ही वह राजनेतिक संस्था हो या घामिक 
अथवा सामाजिक । किसी संस्था को कार्यप्रणाली को सुसंगठित, नियन्त्रित 
झोर समन्वित करने के लिए एक केन्द्रीय अधिकरण की आवश्यकता होती है 
तथा किसी नेता के द्वारा ही इस झ्ावश्यकता की पूर्ति होती है। नेता नियुक्त 
भी होता हैं श्रौर मनोनीत भी । 'समूह' और 'नेता' परस्पर अविच्छिन्न कड़ियों 
से जुड़े होते हैं । 

यह समझना ग़लत होगा कि नेतृत्व कोई जन्मजात ग्रथवा वंशक्रमा गत गुण 
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होता है । निरन्तर भ्रभ्यास झौर प्रयत्न के द्वारा इसे विकसित किया जा सकता 
है । माण्टगॉमरी कहते हैं: “यह सत्य है कि नेता 'बनाये' जाते हैं, 'उत्पन्न' नहीं 
होते ।” बहुत-से ऐसे लोग हैं जो प्रकृततया या जन्मजात रूप से नेता नहीं हैं, 
बल्कि बनाये गये हैं । उनमें आवश्यक नेतृत्वगुण की चिनगारी थी, जो प्रशिक्षण 
और अनुकल अवसर पाकर उभर आयी । नेतृत्व के लिए इसी चिनगारी की 
खोज की जानी चाहिए श्रोर ग्रनुकल प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। 

नेतृत्व ध्येयोन्‍्मुख होता है तथा प्रत्येक संस्था के भी अपने निश्चित उद्देशय 
होते हैं । नेता ही सस्था की सही नीतियों ग्रौर योजनाश्रों से परिचय कराते हुए 
समूह को लक्ष्य की श्रोर अग्रसर कराता है । शिवाजी, गरु गोविन्द सिंह और 
कामवेल जेसे नेताग्रों के समक्ष महान्‌ भ्रादशं थे । झादशे-भावना उनमें कूट- 
कूटकर भरी हुई थी । अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्वस्व दाँव 
पर लगा दिया। उन महान्‌ नेताग्नों पर दुष्टिपात करते हुए यह नहीं सोच लेना 
चाहिए कि नेतृत्व की सीमा केवल शिखरारूढ़ व्यक्ति तक ही सीमित है। 
ससस्त्र सेनाग्रों में तो हर स्तर पर नेतृत्व की श्रावश्यकता होती है । मुख्य 
सेनाव्यक्ष से लेकर एक सामान्य नायक तक इसकी ग्रटूट श्रुंखला होती है। 
माण्टगामरी कहते हैं : “ऐसे कई सुविख्यात कमाण्डर हुए हैं जिनको युद्ध विद्या 
ओर मानव-प्रकृति का पूरा ज्ञान था । चंगेज खाँ, मालंवरो, वेलिगटन, नेल्सन 
ओर नेपोलियन इसी कोटि के सेनानी थे नेता निचले और छोटे स्तरों पर 
भी आ हैं, जेसे-सेना के अफसर और एन० सी० झरो० । तिभिःन स्तरों पर 
थे सनिका का नेतृत्व करते हैं और अन्तिम साँस तक अपने मोर्चे पर डटे रहते 
हैं जिससे कि फिर किसी दूसरे मोर्चे पर सफलता मिल सके । और प्रायः ऐसा 
भी होता है कि बिना कोई प्रसिद्धि प्राप्त किये ही उनकी मृत्यु तक हो जाती है। 
इस दृष्टि से सुविख्यात सेनाध्यक्ष और ग्रस्यात साधारण सँनिक वस्तुतः एक- 
दूसरे के पूरक हैं । 

नेतृत्व का सम्वन्ध मानवीय तत्त्व से हैं । नेतृत्व में सफलता प्राप्त करने के 
लिए यह झावश्यक है कि नेता को वैयक्तिक रौर सामूहिक मनोविज्ञान की 
ह ' इस बात का पूरा ध्यान रहना चाहिए कि युद्ध प्रथमत: मनुष्य 
के हृदय में ही जीते जाते हैं । नेता को सभी स्त्री-पुरुपों के साथ न्यायपूर्ण 
बम था कह ला हो पीर 
निष्ठा और हादिक सहयोग की रास हु न ne ner 
लिए यह भी आवश्यक है कि नेता SR म क 

हृदय गौर मस्तिष्क के गुणों में अपने 
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अधीनस्थों से श्रेष्ठतर हो । समुह के साथ उसे सामंजस्य और एकरूपता स्थापित 


करने का प्रयास करना चाहिए । यह वांछनीय है कि वह व्यावसायिक ज्ञान, 
युद्ध शास्त्र, चरित्र और व्यक्तित्व में समूह से वढ़ा-चढ़ा हो । 


नेताओं के प्रकार 
फील्ड मार्शल माण्टगॉमरी ने बताया है कि नेता तीन प्रकार के होते हैं । 
उनका विवरण यहाँ इस प्रकार दिया जा रहा है— 


(क) नेताओ्रों का एक भेद या प्रकार वह होता है जिसमें विश्वास और 
प्रेरणा तो होती है, किन्तु कठिन कार्य करने और निकट भविष्य की 
तँयारियाँ करने की अपरिमित क्षमता नहीं होती । 


(ख) ऐसे नेता जो ग्रपरिमित क्षमता रखते हैं ग्लौर भ्रनथक श्रम करते हैं। 
वेलिगटन इसका एक उदाहरण है। 

(ग) ऐसे नेता भी होते हैं जो अनवरत श्रम करने की क्षमता रखते हैं ्रौर 
अनुकूल श्रवसर आने पर कार्य को कर डालने के सिए पूरी तरह से तैयार 
रहते हैं। नेल्सन इसी श्रेणी में आता है। इसी प्रकार के गुण कुछ हद 
तक बाबर में भी थे--पानीपत और ख़नबा के युद्धों ने यही साबित 
किया । 


नेता के गूण 

नेता में कौन-कौन-से गण होने चाहिए, इस विषय में सैनिक विज्ञान के 
विद्यार्थियों और अन्य पदाधिकारियों में प्राम सहमति नहीं है। सँन्य इतिहास 
में सैनिक गुणों से सम्पन्न पूर्ण आदश व्यक्ति नहीं मिल सकता गरर न नेतृत्व 
के सारे गुणों की परिभाषा सम्भव है। कुछ उल्लेख्य गूणों का विवरण आगे 
दिया जाता है— 


चरित्र : नेता को चरित्रवान होना चाहिए । लेकिन चरित्र आखिर है 
कया ? माण्टगॉमरी ने चरित्र की परिभाषा इस प्रकार दी है: “चरित्र से 
साधारणतया यह विदित होता है किं तुम कौन-सा काम करना चाहते हो, 
तुम्हें उस काम को पूरा करने का संकल्प रखते हुए इस विधि से उसे करना 
है जिससे उन व्यक्तियों में तुम्हारे प्रति विशवास-भावना जगे जिनका तुम्हारे 
ऊपर दायित्व-भार है ।” इसी सन्दर्भ में कोपलँण्ड का कथन है कि “चरित्र 
वास्तविकता का सामना करने की शक्ति है जिसका उद्गम है अपने ऊपर 
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झनुशासन । वस्तुतः दूसरों पर नियन्त्रण रखने के पूर्वं नेता के लिए यह 
जरूरी है कि वह भ्पने ऊपर अनुशासन रखे। ग्रगर इतिहास के पन्ने उलटे 
जायें तो बहुत-से ऐसे नेता मिलेंगे जिनका चरित्र आदशों से परिपूर्ण था। 
नेल्सन ओर महाराणा प्रताप इसी प्रकार के नेता थे । महाराणा प्रताप 
ने हुल्दीघाटी के युद्ध में, जिसे 'मेवाड़ की थर्मोपली” कहा जाता है,पराजित 
होने पर भी अपने साहस को नहीं छोड़ा। हर प्रकार को संक्रटपूर्ण 
स्थितियों का उन्होंने सामना किया । बड़े विलक्षण ढंग से उन्होंने ईमान- 
दारी, दृढ़ संकल्प, दम्य साहस, श्रट्ट निर्भीकता आदि गृणों का परिचय 
दिया । यही कारण है कि उनका इतिहास में ग्रविस्मरणीय स्थान है 
तथा आज भी वे ञ्रपने समय के ध्न्य राजाशों और सेनाघ्यक्षों से श्रेष्ठ 
समके जाते हैँ । 
` व्यक्तित्व : सफल नेता केवल चरित्रवान ही नहीं होता, उच्च कोटि के 
व्यक्तित्व-गुण से भी वह सम्पन्न होता है। अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के 
द्वारा ही वह जनसमूह को प्रभावित और प्रेरित करता है। पूर्ण कार्यकुशल 
होना उसके लिए बहुत आवश्यक है। उसे केवल अपने पेशे से सम्बद्ध कार्यों 
- में ही दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए वल्कि जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से पेशे से 
सम्बद्ध नहीं, उनमें भी दिलचस्पी दिखाना उसके लिए ज़रूरी है। इससे 
उसको नेतृत्व-क्षमता में वृद्धि होती है। विशिष्ट व्यक्तित्ववाला व्यक्ति 
अपने कार्यो द्वारा दिन-प्रतिदिन सफलता की झोर वढ्ने का प्रयास करता 
है । सफलता ही व्यक्तित्व के विकास का मुख्य झाधार होती है । भ्रशोक, 
उ ध द बता ` 
रखी थ, ए अपने सेनिकों के हित और कल्याण को 
सर्वोपरि महत्त्व देते थे । 
सैवभावना : संघभावना की परिभाषा इप प्रकार की गयी है : “यह बढ़ | 
सामान्य भावना है जो समूह या संघ के प्रत्येक सदस्य में उ न 
सामूहिक ग्रात्मसम्मान की भावना का र उद पर किलर Hs द 
होता है । व्यक्ति से इसका आरम्भ हो नीः क Ch र 
समुदाय तक इसका विस्तार होता दहिन न ई 
है तथा उच्चतम स्तर पर यह जी ॒ ब त Mr 
नेता को संघभावना से जितक धो निदा ब गा 
न में सानका मदन है के "पु गाह मात है 
आ अन्य गुणो को वाँबती है भर सेना को सांग्रामिक महत्त्व देती है ।'” 
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ग्रतः इसके महत्त्व को अनदेखा करना इतिहास के पाठ को विस्मृत करना 


है । 


मानवीय तत्त्व 


माण्टगॉम री के कथनानुसार “ग्राज का कोई भी सेनाध्यक्ष तब तक सफलता 
नहीं प्राप्त कर सकता जब तक किं वह युद्ध के प्रति मानवीय दृष्टिकोण को नहीं 
झपना लेता । उसको मानव-प्रकृति का विद्यार्थी होना चाहिए, साथ ही इस वात 
को भी भली-भाँति समक लेना चाहिए कि युद्ध प्रथमतः हृदयों में ही जीते जाते 
हैं । स्त्री-पुरुपों के साथ व्यवहार में न्याय की नितान्त आवश्यकता है। नेपो - 
लियन की विजय में उसकी सामरिक-कला और रण-नीति का जितना योगदान 
था उससे कहीं श्रविक योगदान मानव-प्रकृति के वारे में उसके ज्ञान ओर समझ 
का था । मानव-प्रकृति के ज्ञान द्वारा ही नेता वैयक्षितक शक्षितयों और ऊर्जाओं 
को सामूहिक लक्ष्य की ग्रोर ले जाता है। समूह के प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि 
वह लक्ष्यों की पूर्ति में अपने योगदान को पूरी तरह से समझ ले। अच्छे कार्यों 
के लिए उन्हें सराहना मिलनी चाहिए तथा यथासम्भव प्रयास रहे कि किसी की 
भी प्रतिष्ठा या सम्मान-भावना पर आघात नहीं पहुँचे । प्रत्येक सेनिक को 
मूलतः मानवीय भावना से युक्त प्राणी समझा जाना चाहिए । सैनिकों की हित- 
चिन्ता एवं सम्मान-भावना की रक्षा पर पूरा ध्यान देना नेतृत्व की सफलता के 
लिए परमावश्यक है । 


ब्यक्तिगत उदाहरण 

युद्ध-मो्चे की अग्निम पंक्ति पर नेता की मौजूदगी का चमत्कारपूर्ण प्रभाव 
पड़ता है। थाजऊल अत्यधिक विकसित संचार-सुविधाध्रों के चलते संनि नेता 
प्रायः मोचे के पृष्ठभाग में स्थित मुख्य कार्यालय से ही श्रादेश दिया करते हैँ । 
इसका सबसे वुरा ग्रसर यह होता है कि जवानों से नेता का सम्पर्क टूट 
जाता है । इसलिए सामरिक मुख्यालय को यथासम्भव मोत्रे के पग्र॒भाग में 
रखना चाहिए जिससे अपने कमाण्डर के प्रति - जवानों का विश्वास बढ़े ओर 
उसके व्यक्तिगत उदाहरणों से उन्हें प्रेरणा मिले । किसी भी हालत में जवानों 
गौर कमाण्डर के बीच का सम्पर्क टूटना नहीं चाहिए । 

अपने कार्य का पूरा ज्ञान : मैवसवेल टेलर के भ्रनुसार नेतृत्व के तीन 

श्रावस्यक गुण हूँ-मानवीय भाववोध, व्यावसायिक क्षमता और चरित्र । . 

व्यावसायिक क्षमता की उपलब्धि के लिए शान्तिकाल सबसे उपयुक्त समय 
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है। युद्धकाल में इस क्षमता की परीक्षा होती है। व्यावसायिक क्षमता में 
बढ़े-चढ़े होने पर ही नेता अपने जवानों की ग्राजाकारिता ग्रौर विश्वास को 
प्राप्त कर सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि वह व्यावसायिक कार्यों 
में कुशल और सक्षम हो । उस्ते अपना विशिष्ट और सामान्य ज्ञान निरन्तर 
बढ़ाते रहना चाहिए । 


निर्णायक शक्ति : नेता में तकंसंगत निर्णय करने की क्षमता ग्रावइयक 
है । यह गण जन्मजात नहीं होता । विवेक, मानसिक परिपक्वता, अनुभव 
भर चारित्रिक प्रशिक्षण से इसकी उत्पत्ति होती है। निर्णय लेने की स्थिति 
में डगमगाने या विचलित होने पर सफलता की सम्भावना जाती रहती 
है । युद्ध में परिस्थितियां निरन्तर वदलती रहती हैं। कमाण्डर में परिस्थि- 
तियों को समभने और ऐसे निर्णयों पर पहुँचने की शक्ति होनी चाहिए 
जो उचित ग्रौर साध्य हों। कमाण्डर के अस्थिर होने पर मातहतों का 
उत्साह मंग हो जाता है तथा युद्ध-सम्वन्धी कार्यकलाप में दुर्बलता और 
शिथिलता ग्रा जाती है। एक नेता यदि श्रनिदिचतता की स्थिति में रहे या 
स से विचलित हो जाये तो इसे अपराध से कम नहीं माना जाना 
चाहिए । 


धयं र आत्मनियन्त्रण : नेता में शारीरिक और नैतिक साहस की अ्रनि- 
वाय रूप से भ्रपेक्षा रहती है। युद्ध में कोरी भावुकता के लिए स्थान नहीं, 
क्योंकि यह एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके लिए मानसिक शक्तित और 
जागरूकता ग्रावऱयक होती है। ग्रात्मनियन्त्रण से भावकता की समाप्ति 
होती हैं। नेता का केवल घटनाओं पर ही नहीं, अपनी भावनाओं आर 
इच्छाग्रों पर भी नियन्त्रण होना चाहिए। इतिहास के अध्ययन से पता 
चलता है कि ली, फ्रेडरिक और मोल्टके जैसे महान्‌ सेनाध्यक्ष अनेक क्‍ 
अवसरों पर भावूकता के चक्कर में पड़ गये, लेकिन पने चरित्र-वल के 
द्वारा उन्होंने शीघ्र ही भ्रपनी सन्तुलित मानसिक अवस्था प्राप्त कर ली। 


दृढ़ विशवास श्ौर उत्साह : सैनिक नेता को अपने विश्वासो पर दढ़ और 
अटल रहना चाहिए। सोच-विचार के बाद जो निर्णय लिया जाये, उस पर 
डः रहना चाहिए । केवल राजनैतिक सत्ताधारियों से समझोता करने के 
लिए सा विश्वासो ग्रौर विचारों का बलिदान कर देना अनुचित है । 
राजन तक सत्ताधारी और राष्ट्रीय नेता चूँकि युद्ध की दिशा निर्धारित 
करते हैँ, इसलिए विषयों ग्रौर घटनाग्रों के बारे में निस्संकोच भाव से सही 
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विचार-विनिमय होना चाहिए । कमाण्डर को अपने विश्वासों और भ्रपनी 
भ्रादशं-निष्ठा को जवानों में स्थानान्तरित कर देना चाहिए, जिससे वे 
झविचल निष्ठा के साथ उन श्रादर्शो की ओर अग्रसर हो सके । 


जवानों को देखभाल : युद्ध में सामरिक कला और युद्ध-नीति से ज्यादा 
महत्त्वपूणं है--जवानों के वारे में जानकारी और उनकी समुचित देखभाल | 
इस सन्दर्भ में नार्मन कोपलेण्ड का यह कथन यहाँ उल्लेखनीय है : “युद्ध 
का प्रारम्भ और उसकी समाप्ति टेकों, वमवषंकों, उपकरणों और विविध 
प्रकार के सम्भरणों, नक्शों या भूखण्ड से नहीं बल्कि मनुष्यों से होती है। 
जो लापरवाह कमाण्डर जवानों के जीवन से खेलता है वह कमाण्डर होने 
के योग्य नहीं । सही कमाण्डर को चाहिए कि वह केवल जवानों के जीवन 
की ही चिन्ता नहीं करे बल्कि उन्हें मानसिक ग्रौरै शारीरिक दृष्टि से युद्ध 
में लड़ने के योग्य बनाने का प्रयास करे । चाहे युद्धकाल हो या शान्तिकाल, 
दोनों ही स्थितियों में जवानों के रहन-सहन, भोजन और स्वास्थ्य की देख- 
भाल समुचित रूप से होनी चाहिए । छोटी-छोटी बाते-जसे अस्पताल में 
जाकर जवानों का निरीक्षण करना--भी जवानों के हृदय पर गहरे और 
ग्रमिट प्रभाव छोड़ जाती हैं । 


संचार : नेता को चाहिए कि अपने विचारों और सन्देशों को वह स्पष्ट रूप 
से जवानों के मन में बिठा दे । विचारों का संचरण केवल संनिक क्षेत्र में 
ही महत्त्वपूर्ण नहीं होता बल्कि राजनेतिक, धामिक और आद्योगिक- 
व्यावसायिक क्षेत्र में भी यह उपयोगी सिद्ध होता है । नेतृत्व एक कला है 
जिसके द्वारा मनुष्यों को एक निर्धारित दिशा में प्रेरित-प्रभावित किया 
जाता है | वाणी इसके लिए एक सशक्त माध्यम है। वक्तृत्व-कला को 
विकसित करने का कोई खास चामत्कारिक नुस्खा बताना सम्भव नहीं । 
इसे सतत प्रयत्न झौरं अम्यास के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। 
कुछ ऐसे निश्चित नियम भी हैं जिनसे इसमें सहायता मिलती है । ऐसे 
नियमों का अनुसरण किया जाना चाहिए । जनरल मारशंल ने वाणी को 
महत्त्वपूर्ण माना है और एक स्थल पर कहा है : “जो मनुष्य अपने विचारों 
और ग्रनुभूतियों की अभिव्यक्ति पर प्रभुत्व रखता है वह जवानों को भी 
उद्देश्यपूत्ति की दिशा दिखा सकता है।” 


स्वाथंहोनता और ईमानदारी : नेता को पने ही स्वार्थो को पूर्ति में निरत 
नहीं रहना चाहिए। अपने व्यवसायगत भौर सेना-सम्बन्धी कारय उसे पूरी 
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सच्चाई और वफादारी के साथ निभाने चाहिए। माण्टगॉमरी कहते हैं : 
“इमानदारी के साथ स्वार्थहीनता का संयोग अनिवार्यं है। इससे मेरा 
तात्पर्य यही है कि किसी तरह की उन्नति और पुरस्कार की कामना के 
बगैर निःस्वार्थ भाव से ध्येय के प्रति चरम निष्ठा होनी चाहिए ।' 


न्याय-भावन! : सशस्त्र सेना के कमाण्डर को उचित अथवा अनुचित निर्णय 
लेने होते हैं। लेकिन निर्णय जो भी लिये जायें वे न्याय और निष्पक्षता के 
साथ लिये जायें, यह झावश्यक है। भावुकता और क्रोब या आवेश के 
वशीभूत हो कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। 

अन्य गुण : एक नेता के लिए अन्य अनेक गुणों की भी अपेक्षा रहती है। 
सभी गुणों का विवरण देना यहाँ सम्भव नहीं है, फिर भी नेतृत्व के | 
श्राकांक्षी व्यक्ति के लिए मोटे तौर पर इन गृणों की ओर संकेत किया जा 
सकता है--श्रमशीलता, संकल्प, दृरदशिता, शा/रीरिक योग्यता, अच्छी 
झ्ाकृति, चृस्त वेशभूषा झ्रादि । नेतृत्व के विकास में ये गृण वड़ सहायक 
सिद्ध होते हैं । 
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~ 
नत॒त्व की कला 


नेतृत्व एक कला है| इस कला में सिद्धइस्त दोने के लिए प्रत्याशी को पूरी 
तन्मयता, अथक परिश्रम और बुद्धिमत्ता के साथ साथना करनी पड़ती है । 
नेतृत्व की मुख्य समस्या यह होती है कि कंसे श्रनुयायियों के साथ सामंजस्य और 
उचित संचार-सूत्र स्थापित किया जाये । संचार से सम्बद्ध विधियों का वर्णन 
आगे दिया गया है जिन्हें पूर्णतया विकसित करने की आवश्यकता है । सतत 
प्रयत्न द्वारा ही यह सम्भव है । नेता को इनका पुरा-पूरा अनुसरण निरन्तर 
करते रहना चाहिए जिससे कि ये उसकी प्रकृति: और व्यक्तित्व में प्री तरह से 
रम जाय । आरम्भ में तो प्रयासपुर्व क इन विधियों का अनुसरण करना होता 
है, किन्तु कालान्तर में ये नेता के व्यक्तित्व का म्रभिन्न झंग हो जाती हैं । यह 
दुह्राने की जरूरत नहीं कि इन विधियों का निष्ठापूर्वक अनुसरण करने से 
नेतृत्व की प्रभाव-क्षमता स्वतः बढ़ जाती है । 
नेतृत्व को कला में सिद्धहस्त होने के लिए अनेक मानसिक, शारीरिक और 
नेतिक गुण वांछनीय हैं । यहाँ पर सभी संचार-विधियों का वर्णन सम्भव नहीं 
है, इसलिए कतिपय मुख्य विधियों का ही विवरण दिया जा रहा है— 
(क) आज्ञा देना : वेज्ञानिक प्रयन्धवाले कार्यदक्ष औद्योगिक फर्म में, जहाँ 
के कर्मचारी पूर्ण प्रशिक्षित होते हैं, भआज्ञाएँ देने की आवस्यकता न्यूनतम 
रहती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रशासन के प्रत्येक पहल को 
नियमों के अन्तर्गत नहीं बाँधा जा सकता । कभी-कभी फर्म में असामान्य 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं अथवा विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक 
सम्बन्ध के क्रम में विवाद खड़े होते हैं। ऐसी स्थितियों में झ्ाज्ञाएँ देने 
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की घ्रनिवार्यता ग्रा जाती है। झ्ाज्ञाएँ देने के कतिपय मौलिक नियम हैं, 

जिनका अनुसरण करना आवश्यक है-- कि 

१, ग्राज्ञाएं स्पष्ट हों, उनके वारे में सन्दिग्धता या शका को गुजाइश न 

हो । इस बात से ग्राइवस्त होना जरूरी है कि ग्राज्ञाएँ और हिदायत पूरी 

तरह से समक ली गयी हैं । समय-समय पर इसकी जांच कर लेनी चाहिए 

कि लोग आज्ञाओं से पूर्णतः अवगत हूँ या नहीं । 

२. आज्ञाओं में यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वैयक्तिक पहल की गुजाइश 

कहाँ तक है, उत्तरदायित्व के क्षेत्रों की सीमाएं पूरी तरह से निश्चित कर 

दी जानी चाहिए । 

३. आज्ञाएँ देते समय स्वर ग्रौर लहजे उपयुक्त हों, यह आवश्यक है। 

स्वर में झुँझलाहट या गुस्से को नही उभरने देना चाहिए, क्योंकि इससे 

प्रभावक क्षमता का ह्लास हो जाता है। 

४. एक साथ बहुत-सी श्राज्ञाएं नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा होने से 

अनावश्यक दुविधा और शंका की स्थिति उत्पन्न होती है । 

५, नकारात्मक श्राज्ञाम्नों से वचने की चेष्टा रहनी चाहिए । 

६. श्राज्ञाएं सकारात्मक हों, विरोघमूलक नहीं । ऐसी श्राज्ञाएँ नहीं दी जानी 

चाहिए जिनका पालन करना या जिन्हें व्यावहारिक रूप देना असम्भव हो । 

७. समय, परिस्थिति और स्थान का विचार रखते हुए भ्राज्ञाएँ दी जानी 

चाहिए । नयी आज्ञाएं ऐसी न हों जिनसे पुरानी आ्राज्ञाओं का विरोध होता 
, हो। 

८. ग्राज्ञाएं विनम्र भाव से दी जायें श्र जिन्हें दी जायें, उनके प्रति 

निरादर-भावना न प्रदर्शित की जाये । पुरानी घारणाथ्रों के अनुसार 

ग्राज्ञाएँ कठोरता के साथ दी जाती थीं, किन्तु आज के लोकतान्त्रिक मुग में 

उसे अवांछनीय समका जाता है । 

(ख) भत्संना करना : गलतियाँ सुधारने के उद्देश्य से भर्त्सना करने की विधि 

अपनायी जाती है। कभी-कभी निवारणात्मक प्रभाव डालने के लिए भी 

इसका उपयोग होता है । भत्संना करने से पहले इन बातों पर विचार कर 

लेना आवश्यक है--- 

१. क्या अपराध जानबूककर किया गया ? वया निर्धारित नियमों से 

भ्रपरिचित रहने के कारण झपराध किया गया ? संक्षेप में, यह जानना 

जरूरी है कि भ्रपराव किन परिस्थितियों में किया गया । 

९. कमाण्डर को यह आशवस्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए कि नियमों और 
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श्राज्ञाओ्ों को भली-भाँति प्रचारित किया जा चुका है, तथा सभी लोग 
उनसे श्रवगत हैं । 


३. भर्त्सना तटस्थ भाव से और वस्तुनिष्ठ रीति से की जानी चाहिए । 
निजी इच्छाग्रों भौर श्रनिच्छाओं का प्रभाव उन पर नहीं पड़ना चाहिए । 


४. भत्सँना अकेले में की जानी चाहिए | खुलेआम सबके सामने भर्त्सना 
करने से व्यक्ति के प्रात्मसम्मान को चोट पहुँचती है तथा संस्था और नेता 
के प्रति उसमें प्रतिहिसा के भाव जाग्रत हो उठते हैं। 


५. भत्संना करते समय गन्दी भाषा या श्रपशब्दों का प्रयोग नहीं करना 

चाहिए | यह सोच-समकझ लेना जरूरी है कि कऋोधप्रदशंन के द्वारा मनुष्य 

का सुधार नहीं हो सकता । 

६. भत्संना इस प्रकार नहीं की जानी चाहिए कि व्यक्ति का झात्म- 

विश्वास ही नष्ट हो जाये श्रथवा अपनी संस्था के प्रति उसकी निष्ठा. 

खत्म हो जाये । 

७. अवज्ञा के सारे मामलों में सख्ती वरती जानी चाहिए । निवारणात्मक 

प्रभाव के लिए किसी को सार्वजनिक रूप से दण्डित किया जा सकता है । 

प्रशंसा : कार्य-प्रतिपादन और कार्य-क्षमता के ग्राघार पर समूह के सदस्यों 
को प्रशंसाएँ मिलनी चाहिए। अनेक संगठन कम-निर्धारण-मान के ग्नुसार 
प्रशंसापत्र प्रदान करते हैं तथा उन्हीं के ्ाधार पर कार्यदक्षता को आँकते हूँ । यह 
सोचना गलत है कि प्रशंसा से कार्यदक्षता का स्तर गिर जाता है तथा प्रयास में 
शिथिलता ग्राती है। यह समभ लेना चाहिए कि प्रशंसा एक सकारात्मक क्रिया 
है जिससे सचेष्टता विकसित होती है, अधिकाधिक्र कायं करने का प्रोत्साहन 
मिलता है । प्रशंसा में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए । 

व्यक्तिगत सम्बन्ध-निर्वाह : मनुष्य को देखने से उसके चरित्र का भी पता 
चल जाता है। अच्छे प्रभावक व्यक्तित्व का गौरो पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 
अपने को दूसरों से ऊंचा समझनेवाले, उदास या चिड़चिड़े नेता अपने ग्रनुयायियों 
पर समुचिः प्रभाव नहीं डाल पाते । नेता के लिए यह वांछनीय है कि वह अपने 
नुयायियों से प्रत्यधिक मेल-मिलाप न रखे, क्योंकि इससे नेता के प्रति भ्रादर- 
भावना में कमी आ जाती है । उनके बीच मंत्रीपूर्ण प्रौर हादिक सम्बन्ध होना 
चाहिए, लेकिन एक मर्यादित सीमा के भीतर। धिक सिर चढ़ाने से विइवास 
घटता है प्रौर क्षोम बढ़ता है । पक्षपात-भावना को कभी प्रश्नय नहीं मिलना 
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चाहिए- क्योंकि यह प्रायः धमं, जाति, प्रादेशिकता या राजनैतिक सम्बन्धों पर 
आधारित होती है और इससे वास्तविक गुणों को कद्र करना लोग भूल जाते हैं। 

सुझाव : सृजनात्मक वँचारिकता और पहल करने की शक्ति को प्रोत्साहित 
करना आवश्यक होता है। इसके लिए नेता को एक ऐसा तरीका श्रपनाना 
चाहिए जिससे सदस्यों के मत रौर सुझाव प्राप्त किये जा सक । समूह के 
सदस्य प्रायः ऐसे विचार और सुझाव व्यत्त करते रहते हैं जिनसे संगठन का 
हित हो । ऐसे सुझावों पर उन्हें शावासी मिलनी चाहिए । कोई भी नेता यह 
दावा नहीं कर सकता कि वह विचारों का सागर है। दूसरों के विचारों और 
सुावों का स्वागत करने के लिए उसे हमेशा तयार रहना चाहिए तथा इस 
दिशा में दूसरों को प्रोत्साहित भी करते रहना चाहिए । 

संघभावना : बड़े समूहों के सदस्य प्रायः भ्रपना व्यक्तित्व खो बैठते हैं 
जिसका दुष्परिणाम सामूहिक व्यक्तित्व पर दृष्टिगत होता है । समूह में एकता, 
पारस्परिक स्नेह और समान लक्ष्यों की श्रोर ग्रग्रसर होने की श्राकांक्षा संघ- 
भावना को बढ़ाती है। एक-सी वर्दी, वैज, पदश्रंणी श्रादि से सशस्त्र सेनाओं में 
सामूहिक व्यक्तित्व झलकता है । पारस्परिक सम्बन्धों में एकसूत्रता लाने के ये 
केवल वाह्य साधन हैं । नेता स्वयं सामूहिक क्रियाग्रों में सम्मिलित होकर समूह्‌ 


को संघभावना से श्राबद्ध करता है और साथ ही लक्ष्यों की यरोर प्रेरित भी 
करता रहता है । 


लक्ष्यप्राप्ति में 


६ ही आन्तरिक होता है, वाह्य सत्ता 
द्वारा इसे थोपा नहीं जा सकता । यदि समूह का कोई सदस्य लक्ष्यों की प्राप्ति 


करना : किसी नवागत के लिए यह एक 
अपने-भ्रापको झात्मसात कर ले। वह एक 
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'विल्कुल नये वातावरण में आता है वह अपने को उस वातावरण के अनुकूल 
बनाने का प्रयास श्रवइय करता है, लेकिन इसमें सफलता उसे तव मिलती है 
जव नेता उसकी सहायता के लिए ग्रागे आता है । नेता आरम्भ से ही उसके 
हित और कल्याण की चिन्ता करे तथा उस दिशा में सतत प्रयत्नशील. रहे तो 
नवागत पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ सकता है । 

अफवाहों का उन्मूलन : संगठन के मनोवल और प्रभावकत्व पर अफवाहों 
का घातक असर होता है, इस लिए इनका उन्मूलन आवशयक है। अफवाहों 
को नष्ट करने के लिए पहले इनके स्रोतों का पता लगाना आवश्यक है। वे स्रोत 
संगठन के अन्दर हो सकते हैं और वाहर भी । ग्रफवाहों को नष्ट करने के लिए 
यह भी आवश्यक है कि मुख्य विषयों और गतिविधियों के वारे में अनावस्यक 
गोपनीयता नहीं वरती जाये। योजनाग्रों और नीतियों से सम्बद्ध सूचनाएं 
समय-समय पर निकलती रहें तो संगठन के मामलों में सदस्यों की दिलचस्पी 
वरावर बनी रहेगी ओर वे बुद्धिमत्तापूर्वक उनमें भाग लेते रहेंगे । इस तरह के 
वातावरण में श्रफवाहें फल नहीं पातीं और फॅलने पर उनका सामना -करना 
आसान होता है । 

सम्मेलनों का संचालन : सम्मेलन अनेक प्रकार के होते हैं ये सूचनाएं 
और परामश देने के लिए हो सकते हैं तथा विचारात्मक और प्रेरणात्मक भी । 
आम तौर पर विवादास्पद विषयों पर विचार करना और समस्याम्रों का 
समाधान ढूंढ़ना सम्मेलनों का उद्देश्य होता है। अच्छे नेता में सम्मेलन के कार्यों 
का अच्छी तरह से संचालन करने की क्षमता होती है | सम्मेलन में यदि वाद- 
'विवाद उग्र हो उठे तो नेता का कत्तव्य हो जाता है कि वह विवादास्पद विषयों 
का स्पष्टीकरण करे तथा सदस्यों की गलतफहमियाँ दूर करे। सामूहिक विचार- 
विमशं के लिए सम्मेलन बुलाना आवश्यक होता है। 

भाषण और लेखन की कला : एक नेता के लिए यह अपेक्षा रहती है कि उसे 
लिखने झौर बोलने की कला पर अधिकार हो | कुशलतापूर्वक लिख और बोल- 
कर ही वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है। यदि हम सन्य इतिहास पर 
दृष्टि डालें तो स्पष्टतः विदित होगा कि अधिकांश जनरल और सेनानायक 
झात्माभिव्यक्ति की कला में कुशल थे। चचिल, आइसतहावर, मेकार्थर, विलियम 
स्लिम आदि इसके उदाहरण हैं । जनरल मार्शल का यह कथन इस सन्द मे 
उल्लेखनीय है: “जो लोग अपनी वैचारिक और भनुभूतिगत अभिव्यक्ति पर 
अधिकार रखते हैं, वे अ्रपने जवानों को भी झपने लक्ष्यों की ओर ले जाने | की 
क्षमता रखते हैं।” सैनिक नेता को भाषण को कला में विद्वहस्त होना चाहिए । 

: in) 
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झपने मातहतों झौर जवानों को भी भाषण के भ्रवसर देना जरूरी है। यदि 
झपने को भ्रभिव्यकत करने की कला पर उसे अधिकार है तो वह भ्रपने 
झनुगामियों को भली-भाँति समझा सकता है कि किन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 
उन्हें अग्रसर होना है तथा लक्ष्यप्राप्ति के लिए कैसे प्रयास होने चाहिए। उसके 
बोलने का लहजा उपयुक्त होना चाहिए तथा यह जरूरी है कि उसकी वाणी में 
आत्मविश्‍वास हो, शब्दों में सार्थकता हो तथा व्याख्या और झ्ाह्वान करने की' 
शक्ति उसमें पर्याप्त हो। वाणी में अनिर्चयता और अविश्वास भ;लकने से 
उसकी प्रभावकता नष्ट हो जाती है। ऐसे भाषण का जवानों पर प्राय: कोई 
प्रमाव नहीं पड़ता । इसलिए जहाँ तक सम्भव हो, भाषण की तेयारी पहले से कर 
लेना बेहतर है । 

प्रशिक्षण की कला : संनिक नेता को प्रशिक्षण की कला में निपुण होना 
चाहिए । रोजमर्रा के कामों में उसे ग्रक्सर ग्राज्ञाएं श्रौर हिदायतें देनी पड़ती 
हैं । दूसरों को प्रशिक्षण देना एक ऐसी कला है जिसका निरन्तर श्रभ्यास करना 
पड़ता है । प्रशिक्षण के वाक्य रटकर बोलना वांछनीय नहीं होता । ऐसा करने 
से वाणी का प्रवाह रुक जाता है तथा प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी के वीच आदशः 
संचार-सूत्र स्थापित नहीं हो पाता नेता को अपने विषय का यथेष्ट ज्ञान होना 
चाहिए और तकंसंगत ढंग से अपनी वातें रखनी चाहिए । प्रशिक्षण या आदेश 
देते समय इन वातों पर ध्यान देना झ्रावश्यक है : 

(क) भाषण या कथन का झारम्भ रोचक होना चाहिए, जिससे श्रोताओं 

में दिलचस्पी पैदा हो । 

(ख) हिदायतें देने की भावमंगिमा में प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए । 

वह ऐसी न हो कि श्रोता का ध्यान इधर-उधर बेट जाये । अपने विषय के 

प्रति प्रशिक्षक को सदा उत्साही रहना चाहिए । 

(ग) बातचीत को भ्रपने विषय तक ही सीमित रखना चाहिए । 

(घ) प्रशिक्षक को इस वात से झाइवस्त होना चाहिए कि प्रशिक्षणार्थी उस 

रशक्षण के भागीदार हैं। प्रशिक्षण वस्तुतः प्रशिक्षक और प्र शिक्षणाथियों 

के बीच का दोतरफा मामला है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए । 

(ङ) भ्रधिकाधिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए झावश्यक है कि प्रशिक्षण 

के उपयुक्त साधन और उपकरण झादि विधिवत प्रदर्शित किये जाये । 
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नेत॒त्व : दूसरों को प्रभावित करन की कला 


नेतृत्व मुख्यतः एक कला है। पिछले अध्याय में इस तथ्य पर प्रकाश डाला 
गया है। मनुष्य प्रत्यन्त ्रारम्भिक काल से ही इस कला को विकसित करता 
रहा है । नेतृत्व को एक प्रकार से विज्ञान भी कह सकते हैं क्योंकि यह कतिपय 
सावेभौमिक और सार्वकालिक सिद्धान्तो पर ग्राघारित है तथा मनोविज्ञान के 
तत्त्व इसमें विशेष रूप से निहित हैं । इसे मुख्यतः कला इसलिए कहा गया है 
“कि इसके लिए एक विशिष्ट व्यक्तित्व की आवश्यकता पड़ती है। किसी समूह 
को निर्धारित लक्ष्यों की ओर प्रेरित करने के लिए नेता. में विशेष प्रकार की 
कायंदक्षता होनी चाहिए, विधियों और तकनीकों के ज्ञान में उसे पारंगत होना 
चाहिए । 
तिहास के किसी भी युग में सुदृढ़ श्रौर सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता 
इतनी महसूस नहीं की गयी थी, जितनी कि वतमान शताब्दी में की जा रही है। 
इसकी महत्ता को केवल संनिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शिक्षा, समाज, धमे मर 
राजनीति के क्षेत्र में भी गम्भीरता से स्वीकारा गया है । इसका महत्त्व जितना 
गुणात्मक है, उतना ही मात्रात्मक भी । आज के युग में सर्वेत्र दक्ष और सक्षम 
'नेत्ताओं की माँग है । पिछले छः-सात दशकों के दौरान प्रायः हर क्षेत्र में अनेक 
महत्त्वपूर्ण परिवतंन हुए हैं । मुख्यतः वैज्ञानिक और तकनीकी परिवतेनों ने 
समाजतान्त्रिक और युद्धनीतिक विचारधाराझों को व्यापक रूप से प्रभावित 
किया है। झाणविक विस्फोटों से उत्पन्न परिस्थितियों ने यह स्पष्ट कर दिया है 
-कि राज के युद्ध क्षेत्र-विशेष तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि सह्रों मीलों की 
दूरियों में व्याप्त हो जाते हैं । ह 
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झाधुनिक संचार घ्रौर यातायात के विकसित साधनों के द्वारा दूरियों पर 
भले ही विजय प्राप्त कर ली जाये, किन्तु एक सामान्य संनिक अधिकारी को 
झधिकतर अपने ही ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। उसे स्वयं परिस्थितियों का 
सामना करना पड़ता है, साधन प्राप्त करने होते हैं तथा पहल-शक्ति का प्रयोगः 
करना पड़ता है। वरिष्ठ अधिकारी के ग्ादेश की प्रतीक्षा किये विना निर्णय 
लेने की बाध्यता उसके समक्ष रहती है । श्रत: नेतृत्व के कुछ खास पहलुओं पर 
प्रकाश डालना यहाँ यावर्‍्यक प्रतीत होता है । 


नेतृत्व : कला के रूप 

नेता-एक ऐसा कलाकार है जो मानवीय संकल्प-भावना और ऊर्जाझओों का 
प्रयोग इस भांति करता है कि निर्धारित लक्ष्यपूति की दिश। में ग्रवाघ प्रगति हो 
सके । नेपोलियन ने इस तथ्य को भली-भाँति जान लिया था कि नेतृत्व एक 
ऐसी कला है जिसे किसी भी कीमत पर हासिल किया जाना चाहिए: “मुझे 
सत्ता से प्यार है, हाँ, प्यार है; लेकिन वंसे ही जंसे कि कलाकार का प्यार होता 
है, जसे एक वायलिनवादक लय, ध्वनि और स्वरसामंजस्य के लिए अपनी 
वायलिन को प्यार करता है।” जिस प्रकार कवि घाब्दों से, संगीतज्ञ स्वरों से 
और चित्रकार रंगों से खेलता है, ठीक उसी प्रकार नेता अपने अनुगामियों कोः 
सक्रिय बनाकर अपनी प्रभावक क्षमता प्रदर्शित करता है । 


दूसरों को प्रभावित करने के तरीके 


वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समूह में इच्छा और सहयोग की 
भावना लाने की झ्रावश्यकता है । इसके लिए नेता को जो प्रक्रियाएँ और 
पद्धतियाँ अपनानी पड़ती हैं, उनका विवरण इस प्रकार है--- 
सुझाव : प्रत्यक्ष और भप्रत्यक्ष रीतियों से सुझाव की अभिव्यक्ति होती है। 
त्यक्ष खूप स यह एक सूकम प्रक्रिया है जिसके द्वारा नेता मनो वैज्ञानिक 
तरीके से अपने अनुगामियों को किसी कार्य में लगाता है। प्रत्यक्ष रूप में 
इसके लिए ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाणों की अपेक्षा रहती है जिनके द्वारा नेता 
धपने को अपने अनुगामियों से भिन्न प्रमाणित कर सकता है। पदसूचक 
बज, पदनाम, ्रलकरण, भव्य कार्यालय और झावास आदि प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं । नेता केवल इसी प्रकार के चिल्ञों से सन्तोष नहीं कर लेता, बल्कि 
अपने ऊँचे पद का ख्याल किये बिना अपने अ्रधीनस्थों से मिलता- जुलताः 
हैं। कभी-कभी उनके साथ बैठकर भोजन कर लेने से भी नहीं हिचकता । 
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झगर इन तरीकों से जीत हासिल हो सकती है तो वह जरूर उन्हें 
अपनायेगा । अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया सुझाव एक भावनात्मक याचना 
का रूप ले लेता है। इसमें मान-मर्यादा और श्रात्मसम्मान को दृष्टि में 
रखते हुए ही कोई प्रश्‍न उठाया जाता है तथा वास्तविक भौतिक लाभ की 
सम्भावना प्रायः नहीं कं वरावर होती है । सुझावों का सबसे बड़ा लाभ 
यह होता है कि उनसे अनुगामियों को यह नहीं बोध होता कि वे बुद्धिहीन 
हैं। दूसरी ओर, प्रत्यक्ष श्राज्ञाओं झौर आदेशों का यह प्रभाव स्पष्ट रूप 
से लक्षित होता है कि अनुगामियों को कठपुतली की भाँति ग्राज्ञापालन 
करना है । 


प्रबोधन : प्रबोधन का अर्थ है झनुगामियों को सम्बोधित करते हुए पूर्व॑- 
निर्धारित कार्यं करने पर बल देना और उस दिशा में उन्हें प्रेरित करना । 
यह भी भावनात्मक याचना का ही एक रूप है। घर्मं, राजनीति और 
दिक्षा क क्षेत्र में नेतागण इसका प्रयोग अक्सर किया करते हैं । इस प्रकार 
की प्रेरणा जव आमने-सामने दी जाती है तो इसका प्रभावशाली परिणाम 
होता है। इस पद्धति का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि 
इसकी भी अपनी सीमाए हैँ । प्रेरणा का आधार इसमें भावना होती है 
झौर प्रभाव इसका ग्रस्थायी होता है। इसका कारण यह है कि भावनात्मक 
याचना प्रायः तकं और विचार की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, मगर 
स्थायी प्रभाव के लिए वसा होना जरूरी है । 


तक द्वारा समझाना : किसी प्ररन या समस्या के भ्रनुकूल और प्रतिकल पक्ष 
होते हैं। इन्हीं दोनों पक्षों की सीमाग्रों में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता 
है । इसमें समस्याग्नों का पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाता है। इसका 
प्रेरणात्मक प्रभाव अपेक्षाकृत दीर्घकाल तक रहता है। ग्राडंवे टीड कहते 
हैं: “इस निष्कं से वचा नहीं जा सकता कि एक अच्छे नेता को अपनी 
तककुशलता और मंत्रीपूण ग्राग्रहशीलता से बड़ी सहायता मिलती है ।' 


प्रचार : प्रचार को यद्यपि स्वतन्त्र पद्धति के भ्रन्तगंत नहीं रखा जा सकता, 
लेकिन ऐसा होने पर भी यह कहा जा सकता है कि प्रबल रूप से प्रभाव 
डालने की इसमें पर्याप्त सम्भावनाएं हैं । अरन्य अनेक विधियों के साथ- 
साथ इसका प्रयोग किया जाता है । रेडियो, चलचित्र, समाचार-पत्र आदि 


प्रचार के प्रमुख साधन हैं। नेता के आदण्शों और विचारों क प्रचार-प्रसार 


में बारम्बार वार्तामओों मरौर भाषणों का झायोजन, पोस्टर, सूचनापट्ट ग्ादि 
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बहुत सहायक सिद्ध होते हैं।, यहाँ प्रचार भौर प्रापगेण्डा के अन्तर को 
समझ लेना आवश्यक है । प्रचार में तथ्यों को साफ-साफ ग्रौर सीधे ढंग से 
रखा जाता है जबकि प्रापगंण्डा में नेता ग्रौर दल के सिद्धान्तों के प्रतिपादन | 
के लिए तंथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा जाता हैं। | 
घटनाचक्र का तक : बया यह ्ावर्‍थक है कि नेता ग्रपने ग्रनुगामियों को 
सम्भावित घटनाओं की सूचना पहले से ही दे दिया करेया कि उस 
अवसर की प्रतीक्षा करता रहे जव वह घटना सचमुच सामने ग्रा जाये? 
वस्तुतः नेता ही इसका विचार करता है और कोई निर्णय लेता है। नेता 
को चाहिए कि वह प्रवृत्तियों का श्रध्ययन करे श्रौर विघटन के संकेतात्मक 
चिल्लों का विचार करते हुए आवश्यक सूचनाएं और हिदायते देने का 
उपयुक्त समय निर्धारित करे। 'दूघ विखरने से पहले चिल्लाना' एक कहा- 
चत है जिसे इस सन्दर्भ में याद रखने की जरूरत है | समस्या के विघटित | 
होने से काफी पहले विचार-विमर्श करने पर अनुगामियों पर विशेष | 
प्रभाव नहीं पड़ता । समय बीतने के साथ-साथ घटनाओं की गम्भीरता | 
श्रकट होने लगती है और अनुगामी उसे तीव्रता से समझने लगते हैं । | 


अनुगामियों का हित-चिन्तन : ग्रपने अ्रनुगामियों का हित-चिन्तन नेता का 
प्रिय उद्देश्य होता है। श्रनुगामियों से नेता यदि स्नेहभाव रखेगा तो वे 
उसके प्रति अधिक निष्ठावान और वफादार रहेंगे । उनकी भावना कुछ 
इस प्रकार होगी : “मैं भ्रपने नेता का साथ दूंगा, चाहे दुख हो या सुख ! 


नेता एक प्रतीक : जब किसी कारण से नेता ही उद्देश्य या लक्ष्य का प्रतीक | 

बन जाता है तो उसकी नेतृत्व-क्षमता बढ़ जाती है । घामिक, राजनैतिक | 

और सामाजिक क्षेत्रों में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं । गांधी, नेहरू, 

सुभाषचन्द्र बोस जैसे महान्‌ नेताग्रों ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए अपना | 

सबकुछ बलिदान कर दिया था, इसलिए भारतीयों के लिए ये स्वतन्त्रता | 

के जीवन्त प्रतीक बन गये । अनुगामी ऐसे प्रतीकों को य्राराघ्य मानने लगते 

हैं, वे भ्रपने नेता द्वारा सर्माथत उद्देश्यों को प्राप्त करने में जी-जान से 

जुट जाते हैं। इसी प्रकार सैनिक क्षेत्र में नेपोलियन, हिटलर और 

माण्टगांमरी भी उद्देश्यों के प्रतीक थे । हमें यह नहीं भूलना न कि 

sd क परिसीमाएं हैं । इससे प्रनुगामियों की श्रालोचनात्मक 

र ट जाती है, अपने नेता का वे आँख मूंदकर भ्रनुसरण करने 
हैं तथा उचित दृष्टिकोण से समस्या को समझने में झसमर्थ रहते हैं। 
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निष्कर्ष | 
अपने श्रनुगामियों को वांछित उद्देश्य की ओर ले जाना एक ऐसी कला है 
जिसमें सफलता प्राप्त करना नेता के लिए सुगम नहीं होता। उसे नेक रीतियाँ 
गौर विवियाँ झपनानी पड़ती हैं जिनके द्वारा समूह को ग्रभीष्ट दिशाओं और 
लक्ष्यों की गोर ले जाना सम्भव होता है । इस प्रकरण में इसी तथ्य पर प्रकाश 
डाला गया है। विश्व क बड़े-बड़े नेताओं की सफलता का यही रहस्य है कि 
उन्होंने इन रीतियों और विधियों का कारगर ्रौर;समुचित ढंग से प्रयोग करने 
'पर विशेष वल दिया । 
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नत॒त्व और उसको समस्याएँ 


सफल नेता वह है जो अनेक व्यक्तियों को सामूहिक रूप से संगठित कर एक 
ऐसी टीम में परिणत कर देता है जिसके पने उद्देश्य होते हैं। इस प्रकार की 
टीम को वह क्रमशः निर्घारित लक्ष्यों की ओर अग्रसर कराता है। लेकिन यह 
सोचना गलत होगा कि नेतृत्व का पथ कोई सुगम पथ है। यह एक -ऐसा पथ 
है जिसमें झ्नेक प्रकार की कठिनाइयाँ, वाधाएँ भ्रौर चुनौतियाँ भरी हुई हैं । 
दृढ़ संकल्प और पूरी गम्भीरता के साथ इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता 
हैं । कठिनाइयाँ यद्यपि कई कारणों से आती हैं, किन्तु सबसे बड़ी कठिनाई 
का उदय सतत परिवर्तनशील मानव-प्रकृति ञ्रौर मनुष्य के भ्रस्थिर-प्नियमित 
व्यवहार के फलस्वरूप होता है। यहाँ पर हम उन समस्याओं, चनौतियों और 
कठिनाइयों की चर्चा करेंगे जो नेता के समक्ष अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार 
के क्रम में आती हैं । 3 


समस्या-समाधान की प्रवृत्ति 


सही नेतृत्व के न्तर्गत समस्याग्रों का सामना ठोस उपायों से किया जाता 
है। नेता में पलायनवृत्ति नहीं होती । वह अपने विश्लेषण के लिए तकंसंगतता 
उचित मूल्यांकन और विवेकपूणं निष्कर्ष का हथियार के रूप में उपयोग करता 
है । उसमें समस्या के समाधान की सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए। समस्या को 
पुरी तरह से समझने के लिए हर पहलू से उसकी जाँच कर लेना जरूरी है 
सरलीकरण के आधार पर उसे यों ही छोड़ देना ठीक नहीं । उसके पास 
वकल्पिक समाधान भी होने चाहिए भर प्रत्येक समाधान के गुण-दोषों की जाँच 
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होनी चाहिए। इसके बाद ही सर्वोत्तम समाधान के बारे में निर्णय लेना चाहिए । 
सारे विकल्पों की असलियत झौर क्रियाशीलता की जाँच कर लेने से “सर्वोत्तम” 
का चुनाव करना सहज होता है। एक कर निर्णय ले लेने के बाद नेता कोः 
चाहिए कि वह उसे व्यावहारिक रूप देने में अनावश्यक विलम्ब नहीं करे और 
उत्साहपूवक अपेक्षित कदम उठाते हुएं समूह को लक्ष्यों की झोर प्रेरित करे। 


समस्या-क्षेत्र 
जसा कि कहा जा चुका है, नेतृत्व के समक्ष जो चुनौतियाँ आती हैं, उनमें" 
से अधिकांश का सम्बन्ध मानव-प्रकृति से होता है। भ्रमरीकी सेना की सैनिक 


नेतृत्व-सम्बन्धी पुस्तक में चार ऐसे क्षेत्रों का वर्णन है जिन्हें नेतत्व-समस्यारों' : 
का मुख्य क्षत्र कहा गया है। वे चार क्षेत्र हैं--कमाण्ड, सहायक नेताझ्रों का . 


चुनाव और विकास, मन्त्रणा घ्रौर असँनिक नागरिकों के साथ व्यवहार के क्षेत्र | 
नेता को श्रसामान्य मानवीय दुर्बेलताओं से निवटना पडता है, इसलिए उसे” 
पहले भ्रपनी वे सारी दुब्ंलताएँ दूर कर लेनी चाहिए जिनसे मनुष्य पतन के गतं 
में जा गिरता है। 


कमाण्ड लेने की समस्याएं 

सँन्य सेवा में श्रफसरों को स्थायी या प्रस्थायी तौर पर युनिटों का कमाण्ड 
करने का दायित्व सौंपा जाता है। प्रत्येक स्तर पर ऐसे अफसर होते हैं। कुछ 
अफसर सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में अपना दायित्व 
संभालने को कहा जाता है, किन्तु अनेक अफसरों को विपरीत परिस्थितियों में 
काम करना पड़ता है। परिस्थितियां चाहे जसी भी हों, उनका भ्रारम्भिक 
विश्लेषण और मूल्यांकन आवश्यक है। इस विश्लेषण-मूल्यांकन के बाद ही 
युनिट की कार्यदक्षता को बढ़ाते हुए उसे प्रगति की ओर अग्रत्तर करने की 
बात ग्राती है । नेता को यह जाँच कर लेनी चाहिए कि जिन उपायों और 
तरीकों पर झमल किया जा रहा है, वे उपयुक्त और कारगर हैं या नहीं । 
उसे यह अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि जवानों में संघभावना और 
वफादारी की भावना पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। सहयोगी भ्रफसरों को 
नेतृत्व-क्षमता को भी परख लेना चाहिए | ये सब बातें कल्याण-सेवाश्ों गौर 
प्रशिक्षण के भ्तिरिक्त हैं । जवानों में संघभावता निरन्तर बनी रहें तथा 
लक्ष्यप्राप्ति की आकांक्षा सदा वलवती रहे--यही नेता का उद्देश्य होता है ्रौर' 
इसीलिए वह समय-समय पर उत्तेजित करता रहता है । इतिहास में ऐसे प्रतेक 


नेतृत्व और उसकी समस्याएं / ६१ 
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उदाहरण भरे पड़े हैं जब नेताओं ने अपने ग्रतुगामियों ,को पराजय का शिकार 
होने से बचाया | वावर की सेना खनवा के युद्ध के दौरान पहले बिल्कुल ही 
हतोत्साह हो उठी थी, लेकिन बाबर ने अपने नेतृत्व का चमत्कार दिखाया 
जिसके फलस्वरूप सेना फिर से उत्साहित हो उठी और उसका मनोवल लौट 
झाया । उस युद्ध में राणा साँगा की सेना की भारी पराजय का यही रहस्य है। 
तः नेता को चाहिए कि वह उपयुक्त तरीकों का इस्तेमाल करे और व्यावहारिक 
कुशलता के द्वारा अपनी युनिट के जवानों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे । 


सहयोगी या अधीनस्थ नेताग्रों का चुनाव 
अधिकतर यह देखा जाता है कि अधीनस्थ नेताग्रों ग्रर्थात्‌ अवर पदाधि- 


कारियों के चुनाव के मामले में पर्याप्त सावधानी नहीं वरती जाती । आज के 
युद्ध में जो क्रान्तिकारी परिवर्तेन आ गये हैं, उन्हें दृष्टि में रखते हुए यह कह 
सकते हैं कि भ्राज हर स्तर पर सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है। इस तकनीकी 
और वेज्ञानिक युग में यातायात और संचार के साधन बहुत बढ़ गये हैं । युद्ध 
'किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता, अतः अधीनस्थ नेताग्रों को स्वतन्त्र 
रूप से कमाण्ड संभालने के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में इस 
बात की काफी गुंजाइश हो गयी है कि वे अपने गुणों को प्रदर्शित कर सकें। चुनाव 
के क्रम में उनकी कार्यतत्परता, साहसभावना, संघभावना, कठिनतम परिस्थितियों 
में समस्यासमाधान की क्षिप्रता आदि गुणों की परख होनी चाहिए । इसके लिए 
जो तरीके ग्रपनाये जाते हैं, वे इस प्रकार हैं--उन ग्रफसरों की सिफारिशें मेंगान 
जिन्हें भ्रधीनस्थ नेता क बारे में पूरी जानकारी हो, साक्षात्कार गौर बातचीत, 
प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा प्रशासनिक रिकार्डो की छानवीन । 


नेतृत्व-प्रशिक्षण 


- भवर पदाधिकारी या सहयोगी ग्रफसरों को प्रशिक्षण द्वारा कार्यकुशल और 
ह काय नहीं । सभी को समान प्रशिक्षण देना . सम्भव नहीं 
उनकी योग्यताभ्रों और प्रवृत्तियों में भ्रन्त होता है। बं - 

कि nd में ग्रन्तर होता है। वयक्तिक झावश्य 
मं रखते हुए ही उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती 


है । नेतृत्व के गुण उनमें कंसे विकसित किये जायें, इसके लिए इन उपायों की 
चर्चा करना आवश्यक है : 


१. जहाँ तक सम्भव हो, अधीनस्थ नेताग्रों की नियुक्तियाँ नों 
: कतयां उच्चतर स्य 
में की जानी चाहिए--चाहे ये अ्रल्पकालिक ही क्यों नहों। ऐसे कामों 
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को कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित रखना टीक नहीं जहाँ उत्तरदायित्व 
लेने और स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की अपेक्षा हो । नेतृत्व के गुणों को 
विकसित करने के लिए भ्रदला-वदली झ्रावर्यक है। इस प्रकार कीं नियु- 
क्तियों से क्रमश: सभी श्रधिकारियों को नेतृत्व का ग्रभ्यास हो जाता है। 
२. एक नेता का प्रधान गुण उच्चकोटि की कार्यदक्षता है, इसलिए 
व्यावसायिक प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान देना झ्रावश्यक है। 

३. समरतन्त्रीय अभ्यास से नेतृत्व के प्रशिक्षण को बल मिलता है। ऐसे 
` अभ्यास कराये जाने चाहिए जिनमें युद्ध की वास्तविक दश्ाश्रों से परिचित 
होने के अवसर प्रदान किये,जाते हैं । इस प्रकार के अनुभव अत्यन्त उपयोगी 
और वहुमूल्य सिद्ध होते हैं । 


- 


४. श्रनुशासन ग्रौर व्यक्तिगत उदाहरणों के स्तर को हमेशा ऊँचा रखना 
चाहिए, किसी भी हालत में गिरने नहीं देना चाहिए। 


५. अधीनस्थ नेताग्रों को पहल करने और निर्णय-शक्ति के प्रयोग क्रे पर्याप्त 
अवसर मिलें, इसका ध्यान रखना चाहिए । ये ऐसी शक्तियाँ हैं जिन पर 
प्रतिवन्ध लगाने से व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। अधीनस्थ नेता 
कोई यान्त्रिक पुतला नहीं होता जिसका निर्माण केवल अाज्ञाएं प्राप्त 
करने के लिए हुआ हो । 

६. वयक्तिक उदाहरणों का प्रभाव बहुत स्वस्थ होता है । ऊँचे अधिकारियों 
का व्यवहार-स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि सीनियरों के अच्छे व्यवहार से' 
जूनियरों को ग्ात्मोन्नति की प्रेरणा मिलती है। 

यह दोह्राना भ्रनावश्यक है कि गुण और संख्या, दोनों दुष्टियों से पर्याप्त 


ग्रधीनस्थ नेताग्रों की उपलब्धि पर अब विशेष ध्यान दिया जाता है। युद्धकाल 
में ऐसे नेताओं की भ्रदला-वदली बढ़ जाती है तथा इससे अनेक समस्याएं भी 
उत्पन्न होती हैं सन्य संगठन झाज किसी एक स्थान पर केन्द्रित नहीं है, सेना 
की टुकड़ियाँ यत्र-तत्र बिखरी हुई होती हैं | अतः अवर भ्रधिकारी या अधीनस्थ 
नेता के लिए पहल-शक्ति की बड़ी य्रावरयकंता रहती है। वह केवल ग्राज्ञाम्रों 
पर निमंर नहीं रह सकता क्योंकि आणविक युग ने ग्रधीनस्थ नेताओं को प्रपनी 
नेतृत्व-क्षमता के प्रदान के झभूतपूवं अवसर प्रदान किये हैं । 


वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी का सम्बन्ध 


सीनियर झौर जूनियर अफसरों के बीच पारस्परिक विश्‍वास झौर सम्मान 
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की भावना होनी चाहिए। उनमें आवश्यक्ता से अधिक मेलजोल और 
निकटता उतनी ही ग्रवांछनीय है जितनी कि दूरी बनाये रखने की प्रवृत्ति । 
प्रधिक मेलजोल रखने से ग्रनुशासन पर उसका घातक प्रभाव पड़ता है तथा 
दूरी रखने से वरिष्ठ अफसरों झौर अधीनस्थ झफसरों के बीच उचित सम्बन्ध 
स्थापित नहीं हो पाता | वरिष्ठ और कनिष्ठ ग्रधिकारियों के वीच का सम्वन्ध 


इन दो तथ्यों पर ग्रावारित होना चाहिए 
१. पारस्परिक समझ : मित्रवत व्यवहार और ग्रादर-स्नेहभाव रखने से 
एक-दूसरे को समझने की शक्ति ग्राती है । 


२. संरचनात्मक सूत्रपात : यह अत्यन्त श्रावरयक है कि समूह ओर नेता के 
वीच के सम्बन्ध पूरी तरह से व्याख्यायित हों | उनमें संरचनात्मक सम्बन्धों 
का सूत्रपात ग्रावश्यक् है। यह अपेक्षा रहती है कि भ्रफसरों और अधीनस्थों 
के वीच उचित सम्बन्ध और संचार बने रहें ऐसा न होने पर युद्धक्षमत” 
का ह्लास होता है। सामंजस्यपूर्ण सम्वन्ध की जितनी जरूरत युद्धकाल में 
होती है उतनी ही शान्तिकाल में । 


निर्देशन और सहायता का कार्यक्रम 


 झधघीनस्यों को मन्त्रणा, ग्रपेक्षित निदंशन श्रौर सहायता देने की कला में 
नेता को निपूण होना चाहिए। इसकी आवश्यकता और महत्त्व पर पर्याप्त 
प्रकाश डाला जा चुका है । निजी समस्याएं सुलझाने झौर अपनी व्यवसायगत 
कठिनाइयाँ दूर करने के क्रम में सेनिकों को मन्त्रणा या सलाह की जरूरत 
महसूस होती है । कभी-कभी ऐसा होता है कि व्यक्तिगत चिन्ताग्रों में वे बिल्कुल 
ही डूब जाते हैं तथा सैनिक कार्य की दृष्टि से श्रपनी उपयोगिता खो बैठते हैं। 
ऐसे झवसरों पर मन्त्रणा या सुझाव का उन पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है । एक 
वरिष्ठ अधिकारी जब सहानुभूतिपूरवेक उनकी कठिनाइयाँ दूर करने के लिए 
रागे भ्राता है तो संनिक प्रभावित होते हैं और उत्साह का अनुभव करते हैं। 
स्किन यह ध्यान रखना चाहिए कि सँनिक अफसर सर्वज्ञ नहीं होता | वह न 
ततो दार्शनिक की भूमिका निभा सकता है और न कानून-विशेषज्ञ या अर्थशास्त्री 
की भूमिका ही । खास-खास मामलों में यदि विशेषज्ञ क्री सलाह म्पेक्षित हो 
तो उन्हें विशेषज्ञों के पास भेजना चाहिए । जो भी उपयुक्त सलाह दी जाये वह 
सीघी-सरल भाषा और ग्रतौपचारिक वातावरण में दी जाये। सलाह देने का 
ग्रथं होता है कि सैनिक अपने पाँव पर खड़ा हो सके तथा अपनी पहल-शक्ति 
ओर प्रयासों के द्वारा अपनी समस्याम्रों का हल॒ ढूँढ़ ले । 
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आत्मसात करने की समस्या 


नेता का यह कत्तंव्य है कि वह नये भर्ती किये गये जवान को पूरी तरह 
से सैनिक जीवन में ढाल दे। नये जवान के लिए सँनिक् वातावरण विल्कुल 
अनजाना ग्रौर परिचित होता है, अपने गाँव या शहर श्रौर परिवारवालों को 
वह भुला नहीं पाता । ऐसी स्थिति में नये वातावरण से तालमेल बिठाने की 
समस्या उसके सामने रहती है। नेता इसमें उसकी सहायता करता है । नये 
वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के कुछ उपाय इस प्रकार हैं-- 


१. नवागत का स्वागत अच्छे ढंग से होना चाहिए । उसकी शारीरिक 
सुविवाश्रों और आराम का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए । 


२. उसको योग्यता और रुचि के अनुसार उसे काम दिया जाना चाहिए । 


३. उसे सैनिक उद्देश्यों और ग्रादशों के सन्दर्भ में उसके कार्यों के महत्त्व 
को भ्रच्छी तरह से समझा देना चाहिए । 


४. सैनिक ग्रादशों ग्रौर परम्परा के अनुरूप नवागत की शिक्षा-दीक्षा होनी 
चाहिए । । 


वरिष्ठ अधिकारियों के अच्छे व्यवहार और सहानुमूति-प्रदर्शन से नये 
सेनिक का सँनिक-जीवन के साथ तादात्म्य स्थापित करना सरल हो जाता है । 
वातावरण में वह अपने को ग्रात्मसात कर लेता है । उसे यह भलीभाँति 
समझा दिया जाना चाहिए कि सँन्य सेवा का अर्थ एक प्रकार की दासता नहीं 
है । नियन्त्रण में रहते हुए भी सैनिक को अनेक प्रकार की स्वतन्त्रता रहती है। 


समस्या के मामले 


नेतृत्व की अधिकतर समस्याएँ मानवीय तत्त्व से सम्बद्ध होती हैं। नेता 

को अपने अधीनस्थों और भ्रनुगामियों के असामान्य व्यवहार से निरन्तर जुझना 
पड़ता हू । सामूहिक जीवन से तालमेल नहीं बैठने पर भ्रथवा वयक्तिक झसुवि- 
धाओ्नों और व्यवसायगत समस्याम्रों के कारण ही मनुष्य भ्रसामान्य व्यवहार 
करने लगता है। नेता को चाहिए कि वह अपने अनुगामियों की शिकायतों और 
समस्याओं पर पुरा ध्यान दे तथा उनकी वास्तविकता या म्रवास्तविकता की 
परख करे । मैत्रीपूर्ण सहानुभूति का भाव उसमें हीना चाहिए । उचित यह होगा 
कि वह ग्सन्तोष के कारणों को दूर करने का भरपुर प्रयास करे। जवानों की 
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समस्याओं को ठीक से समझने के लिए उसे स्वयं प्रयत्नशील रहना चाहिए 
झत्यधिक आत्मविश्वास, अहंकार, तुनुकमिजाजी, बड़प्पन की भावना प्रादि 
ग्रसामान्य व्यवहारो के कारण ही ज्यादातर समस्याए उभरती दे ता को 
चाहिए कि वह इन्हें दूर करने के तरीके और रास्ते ढूंढ निकाले । उसे प्यास 
करना चाहिए कि उसके जवान सशस्त्र सेना के सार्थक सदस्य के रूप में पूरी 


दक्षता के साथ अपनी भूमिका निभायें। 


सिविलियनों से व्यवहार 

प्रसैनिक क्षेत्र को सिविल क्षेत्र भी कहा जाता है। बहुत-से ऐसे लोग हैं जो 
यह समभे हैं कि सैनिक क्षेत्र और सिविल क्षेत्र दो अलग-अलग क्षेत्र हैं जिनमें 
परस्पर-सम्बद्धता नहीं है। ऐसा समझना भ्रामक ही नहीं, हानिकारक भी 
है । प्रगर-इस तरह की धारणा को बढ़ावा दिया जाये तो सिविलियनों अर्थात 
ग्रसैनिक नागरिकों और सशस्त्र सेना के सैनिकों में सामंजस्यपूर्ण हादिक सम्बन्ध 
स्थापित नहीं हो सकता । आज के युद्ध चूंकि सम्यक-युद्ध होते हैं, इसलिए युद्ध 
के दौरान असैनिक नागरिक भी अप्रत्यक्ष रूप से उतने ही सक्रिय रहते हैं 
जितने कि प्रत्यक्ष रूप से सेना के जवान । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि 
सैनिकों को वर्दीधारी सिविलियन तो माना ही जाये, समाज में उनका खुला 
स्वागत भी हो। एक चतुर सैनिक नेता सिविलियनों की शुभेच्छाएं ग्रौर 
सहायताए प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा युद्ध में उनके महत्त्वपूर्ण योग- 
दान की कीमत को समता हैं । 


ग्रान्तरिक शत्रु 


नेतृत्व की ग्राकांक्षा रखनेवाले अफसर को अपने -भीतरी शत्रुओं अर्थात 
ग्रपनी श्रान्तरिक दुबेलताश्नों से लड़ना पड़ता है। इन दुर्वलताम्नों को दूर किये 
बिना वह सही ब्र में नेता नहीं बन सकता। नेता में सामान्यतः जो कमियाँ 
और दुर्बलताएं पायी जाती हूँ उनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है-- 
सावानात्मक श्रसामंजस्य : कुछ नेता अपने भीतर भावनात्मक सामंजस्य 
स्थापित नहीं कर पाते। उनका यह भावनात्मक श्रसांमंजस्य प्रायः इन 
लक्षणों में प्रकट होता है: चिड़चिड़ाहट, छोटी-छोटी कठिनाइयों से घबरा 
जाना, मानसिक भ्रस्थिरता, भनुचित निर्णय, चिन्तातुर रहना, अनियन्त्रित 
भ्रतिहिसा-भावना झ्रादि। नेता की क्षमता पर इनका हानिकारक प्रभाव 
` पड़ता है। यदि नेता भ्रपने ग्रघीनस्थों के साथ व्यवहार में सफलता की 
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आकांक्षा रखता है तो उसे पहले अपने भीतर मनोवैज्ञानिक सामंजस्य 
स्थापित करना चाहिए । 


हीन भावना : जिस नेता में हीनता की भावना होती है उसमें भ्रहंभाव 
उभर ग्राता है तथा अपनी श्रेष्ठता प्रदशित करने की भावना बढ़ जाती 
है। वह आत्मप्रशंसा और आत्मप्रतिष्ठा की भूख से ग्रस्त रहता है। 
कठिन परिस्थितियों का सामना करते समय उसे अपनी योग्यता पर 
विश्वास नहीं रहता । नैतिक और मानसिक वल का उसमें अभाव होता 
है। ऐसे अधिकारी को रास्ते पर लाने के लिए वरिष्ठ भ्रधिकारियों को 
प्रयत्न करना पड़ता है । उनकी सलाहों ग्रौर सुझावों से भी यदि उसकी 
हीनता की भावना दुर नहीं हो पाती तो वह सेना के लिए मात्र एक बोझ 
बनकर रह जाता है। [ 


परपीड़न की प्रवृत्ति : संसार में कुछ ऐसे कठोर झौर निदंयी मनुष्य होते 
हैं जो दूसरों को सताने आर पीड़ा पहुँचाने में सुख का अनुभव करते हैं। 
दूसरों का कष्ट ही उनका ग्ानन्द होता है । ऐसे लोगों की निर्ममता के 
मूल में उनकी अपनी निराशाएँ होती हैं जो किसी भी क्षेत्र में वांछित 
मान्यता न मिलने ब्रथवा दूसरों से तिरस्क्ृत-श्रपमानित होने के फलस्वरूप 
उत्पन्न होती हूँ । ऐसे लोग जब नेता के पद पर आते हैं तो वे भ्रपनी 
कटू क्तियों और व्यंग्य-वचनों से ग्रपने अ्बीनस्थों की भावनाओं पर ठेस 
पहुंचते रहते हूँ। दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति उनमें बहुत तीव्र 
होती है तथा उनका नृशंस झ्ाचरण दूसरों के बलेश ग्रौर क्षोभ का कारण 
वन जाता हैं । ऐसे नेताओं में प्रायः वे अफसर ज्यादा होते हैं जिन्हें अपने 
ही प्रया्तों से पदोन्तति की सीढ़ियाँ तय करनी पड़ती हैं। पने अधीनस्थों 
को पनपने देना इनके स्वभाव के विरुद्ध होता है तथा दूसरे की उन्नति, 
शक्ति भर प्रशंसा इन्हें नहीं सुहाती । 


भय की भावना : भय से समस्याझ्रों को सुलझाने और कार्य को मच्छी 
तरह से करने में रुकावट आती है, भले ही वह वास्तविक हो या काल्पनिक । 
भय पती चरमसीमा पर पहुंचकर मनुष्य के व्यवहार को अस्तव्यस्त कर 
डालता है। इससे मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ क्षतिग्रस्त होती हैं। 
अनुशासन झोर तकंसंगत आचरण का यह शत्रु होता है। इसे किसी भी 
हालत में वने नहीं रहने देना चाहिए, इसका तत्काल उन्मूलन आवश्यक है । 
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शक्तिलोलुपता : शक्ति की लालसा सरलता से नहीं मिटती । शक्ति मिलने 
के साथ-साथ अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी बढ़ती जाती 
है । जो नेता शक्ति पाकर मदान्ध हो उठता है वह दूसरों की उन्नति नहीं 
देख सकता । उचित या अनुचित, किसी भी तरीके से शक्ति और प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने के लिए वह लालायित रहता है। ऐसी प्रवृत्ति पर नियन्त्रण 
रखना नेता के लिए बहुत आवश्यक है। 


योन सामंजस्य : सेवस या यौन से सम्वन्धित वृत्तियाँ मनुष्य के जीवन 
को काफी हद तक प्रभावित करती हुँ, इसंलिए इनमें सामंजस्य होना 
आवश्यक है । नेता के लिए तो यह पहली आवश्यकता है। श्रगर उसका 
योन-जीवन ग्रनियन्त्रित रहे तो ग्रधीनस्थों पर त्रुरा और हानिकारक प्रभाव 
पड़े बिना नहीं रहेगा । दूसरी ओर, सामंजस्यपूर्ण और नियन्त्रित यौन- 
जीवन नेता के लिए एक वरदान सिद्ध होता है। ग्रतः झ्ावश्यक है कि नेता 
अपनी यौन-वृत्तियों का उदात्तीकरण करे और उनसे उत्पन्न शवितयों को 
उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति में लगाये । 


निष्कर्षं 


इस प्रकरण में हमने प्रायः उन सभी क्षेत्रों की चर्चा की है जहाँ नेतृत्व के 
“समक्ष चुनौतियां पैदा होती हैं। कमाण्ड, श्रधीनस्थ नेताश्रों का चनाव और 
प्रशिक्षण, सिविलियनों से व्यवहार, नवागत को युनिट में ग्रातमसात करना, 
असामान्य व्यवहार आदि तो बाह्य तत्त्व हैं किन्तु कुछ ग्रान्तरिक शत्र भी हैं 
जिनका नेता को सामना करना पड़ता है। ग्रान्तरिक शत्र की कोटि 
स उसकी निजी दुर्वलताएँ ग्राती हैं जिन्हे प्रयासपूर्वेक दूर क्रिया जा 
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क्‍ १४ 
नेतृत्व के लिए प्र्क्षण 


यह एक विवादास्पद प्रश्‍न रहा है कि क्या किसी मनुष्य को प्रशिक्षण के द्वारा 
नेता वनाया जा सकता है। वंशानुगतता के कट्टर हिमायती यह मानते हैं कि 
नेता पैदा होते हैं, बनायें नहीं जाते । उनकी मान्यता के भ्रनुसार नेता देवी 
गुणों से सम्पन्न होता है, वह अलौकिकता की देन है तथा केवल प्रशिक्षण के 
द्वारा किसीको नेता नहीं बनाया जा सकता । किन्तु अनेक ऐसे लोग भी हैं 
जिनकी दुढ़ धारणा है कि प्रशिक्षण द्वारा किसी को नेता बनाना सम्भव है। 
उन्हें विश्वास है कि नेता का उत्पन्न होना कोई देवी घटना नहीं है । जनरल 
मार्शल कहते हैं : “मैं इस बात का पूर्णतः खण्डन करता हूँ कि नेता पेदा होते 
हैं, बनाये नहीं जाते । यही वात व्यावसायिक लेखकों, परीक्षण-विमानचालकों, 
युद्धविद्याविशारदों ऑर नौकाकुदान में दक्ष लोगों के वारे में लागू होती है।' 
फील्ड माल माण्टगॉमरी का विचार भी इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है: “यह 
सत्य है कि नेता बनाये जाते हैं, पैदा नहीं होते ।” ऐसे बहुत-से मनुष्य मिलते 
हैं जो नेता नहीं होते किन्तु आवश्यक गुणों की उनमें चिनगारी होती है । इसी 
चिनगारी की खोज होनी चाहिए तथा प्रशिक्षण द्वारा इसे विकसित किया जाना 
चाहिए । इस सिद्धान्त का अब खण्डन हो चुका है कि नेतृत्व जन्मगत गुण है, 
बल्कि इसकी जगह यह कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण और अनुभव नेतृत्व को 


आधारशिलाए हैं । 


नेतृत्व को ग्रावर्यकता 
श्राजकल राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुशल ग्रोर सक्षम नेतृत्व की ' 


) 
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आवश्यकता है। प्रगति और विकास के लिए सभी विकसित और अविकसित 
देशों को झनिवाय रूप से कुशल नेतृत्व की भ्रपेक्षा रहती है। अच्छे नेतृत्व के 
द्वारा देशवासियों के प्रयत्नों को एकीकृत करते हुए वांछित दिशाओं में ले 
जाना सम्भव होता है तथा दुलंभ और अपर्याप्त साधनों का भी समुचित उप- 
योग हो पाता है। यह समझना गलत होगा कि झ्ौद्योगिक, सामाजिक और 
राजनेतिक क्षेत्रों में भ्रच्छे नेतृत्व का अभाव केवल पिछड़े और अविकसित देशों 
तक ही सीमित है। विकसित और प्रगतिशील देशों में भी यह अ्रभाव पाया 
जाता है। श्रोहियो विश्वविद्यालय द्वारा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के 
झौद्योगिक, राजनेतिक और संनिक मामलों में नेतृत्व के बुनियादी मानदण्ड 
निर्धारित करने के श्रनेक प्रयास हुए हैं। इस सम्बन्ध में किये गये अनुसन्धानों 
से जो निष्कर्ष निकले हैं, उन्हें थोड़े-बहुत फेर-बदल के साथ विभिन्न विकासमान 
देशों में प्रयुक्त किया जा सकता है। 


नेता और कमाण्डर 


सैनिक नेतृत्व की विशेषताझों को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम 
नेता और कमाण्डर का भ्रन्तर जान लें । नेता देश के लिए मार्गदर्शक होता है 
जिसकी सत्ता समूह की भवितभावना झौर स्नेहभावना पर आधारित रहती है । वह 
अपने ्रनुयायियों को निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित 
करता है। इस प्रकार वह श्रपने प्रयत्नों में दूसरे सभी लोगों को सम्मिलित 
करता है और सवके सहयोग से सफलता के पथ पर अग्रसर होता है। दूसरी 
श्रोर, कमाण्डर उससे इस बात में भिन्न होता है कि उसकी सत्ता देश के उच्च- 
पदस्थ श्रधिकारियों पर निर्भर करती है। उसमें अहंभाव की प्रधानता होती है। 
वह भय दिखाकर अपने अधीनस्थ भ्रनुगामियों से काम लेता है । नेता के अ्रधीन 
काम करना एक आनन्द का विषय होता है जवकि कमाण्डर या बॉस के ्रधीन' 
काम करता एक वाच्यता हैं । नेता बाह्य सत्ता के प्रयोग में बिइबास नहीं रखता, 
हः हैं कि प्रेरणा और क्रियाशीलता के स्रोत वस्तुतः मनुष्य के हृदय में 


सेनिक नेता की नियुक्त देश के राजनैतिक सत्ताधारियों द्वारा होती है। 


उसके ते RA न रि 
प्राधिकार कानून के द्वारा लागू हे है। सेनिक अ्रधिकारी को चाहिए 


वङ्ग = 
अन नेता बनने का प्रयत्न करे। तभी वह जवानों को निश्‍चित कार्य 
स ए प्ररित-प्रोत्साहित कर सकेगा और उनकी शक्तियों का सही 
दुपयोग हो पायेगा । अपने प्राधिकारों के लिए यदि चह केवल उच्च पदा- 
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'घिकारियों र निर्मर रहे मरौर अपने समूह का पूर्ण हादिक सहयोग प्राप्त करने 
का प्रयास नहीं करे तो | उसे सिफं असफलताएं हासिल होंगी । 


नेता का उद्देश्य 


नेता का काम सशस्त्र सेना में पारस्परिक सद्भावना का वातावरण बनाना 
है । वह्‌ वयक्तिक ओर सामूहिक इच्छाशक्तियों को सक्रियता प्रदान करता है। 
सेनिकों में जो युद्ध करने और शत्रु को पराजित करने की इच्छा जगती है, उसे 
वह प्रोत्साहित करता है । एक कुशल नेतृत्व के भ्न्तगंत सैनिक सेवा अर्थपूणं 
शौर आनन्दप्रद वन जाती है। उस स्थिति में सैनिक ऊब का अनुभव नहीं करते 
और न उन्हें यह प्रतीत होता है कि वे गुलामी कर रहे हैं। सैनिक नेतृत्व में 
यह क्षमता होती है कि हर तरह के दवाव और प्र तिरोध के बावजूद देश को 
एक निम रयोग्य लड़ाकू मशीनरी दे सके । जवानों में नैतिक बल, अनुशासन और 
कार्यकुशलता आने से देश की युद्धक्षमता में वृद्धि होती है। सामान्यतः कोई 
व्यक्ति अपनी दस प्रतिशत शक्ति को ही काम में लगाता है, लेकिन कुशल नेता 
अपनी बुद्धिमत्ता से उसे कई गुना बढ़ा देता है । अतः यह कोई झाइचयय की बात 
नहीं कि भ्रव देश के औद्योगिक, राजनैतिक, सामाजिक और अन्य प्रायः सभी 
सत्रों में नेतृत्व के महत्व को महसूस किया जाने लगा है। 


नेता और सामूहिक प्रो रणा 


नेता को समूह से पृथक नहीं किया जा सकता । दोनों ही एक-दूसरे के 
पुरक हूं। दोनों ही का अस्तित्व एक-दूसरे पर निम र है । नेतृत्व एक ऐसी कला 
है जिसके द्वारा बहुत-से लोगों को किसी खास दिशा की ओर ले जाना सम्भव 
होता है । यह समक लेना ग्रौवर्‍्यक है कि नेता ऐसी कौन-सी प्रणाली प्रयोग 
में लाता है जिसके फलस्वरूप अ्नुगामियों पर उसके नेतृत्व का प्रभाव पड़ता 
है । अधिकतम सहयोग और सहभागिता प्राप्त करने के लिए नेता अपने अनु- 
गामियों का हृदय जीतने का प्रयास करता है । उसके व्यक्तित्व को विशिष्ट 
गुणसम्पन्न होना चाहिए । अनुगामी उन गुणों से प्रभावित होने पर ही उसके 
प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव रख सकेंगे । नेता में समूह की भावनाओं, इच्छाओं 
और महत्त्वाकांक्षों को समझने की शक्ति होनी चाहिए । अपने अनुगामियों के 
साथ समुचित सम्पक-सूत्र बनाये रखना उसके लिए आवश्यक है । समूह के प्रति 
उसका दृष्टिकोण मुख्यतः इन दो तत्त्वों पर आधारित होता है-- 

(क) शुभाकांक्षा : इसका अर्थ है प्ननुगामियों ओर नेता के वीच ऐसा 


) 
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व्यवहार रहना जो पारस्परिक मेत्री, विश्वास, सम्मान भौर हितभावना 

पर झ्राधारित हो । 

(ख) संरचना का सूत्रपात : नेता इसके अन्तगंत अपने और श्रपने अनु- 

गामियों के पारस्परिक सम्वन्ध की व्याख्या करता है। 

झाजकल इन दोनों ही तत्त्वों को प्रमुखता दी जाती है। प्राधिकारी सत्ता से 
भ्रधिक अब “समर्थित नेतृत्व पर वल दिया जाता है। अनुगामियों और 
नेता के बीच, एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें वे एक-दूसरे को अच्छी 
तरह से समझ सके | एक प्रसिद्ध सैनिक लेखक लिखता है: “आज के तकनीकी 
युग ने सनिक सत्ता और नेतृत्व की घारणाओं में क्रान्ति उपस्थित कर दी है। 
संनिक अधिकारियों के लिए यह श्रेयष्कर है कि वे आधिपत्य का अवलम्बन 
छोड़कर प्रेरणा और प्रोत्साहन की विधियों का प्रयोग करें | इन विधियों के 
भ्रन्तगंत मनुष्य के व्यवहार को स्पष्ट निर्देशों के द्वारा नहीं बल्कि अनुनय की 
सीधी प्रणालियों ग्रोर सामूहिक उद्देश्यों की प्रतिस्थापना के द्वारा प्रभावित किया 
जाता है।'” ॒ 


नेतृत्व के लिए वांछित गुण 


नेतृत्व में सफलता प्राप्त करने के लिए नेता के व्यक्तित्व में कतिपय वांछित 
गुणों का होना ग्रावस्यक है। उसे कुछ खास विषयों का पर्याप्त ज्ञान होना 
चाहिए, उसके दृष्टिकोण बिकसित होने चाहिए तथा उसमें चारित्रिक दृढ़ता 
क चाहिए । उसके व्यक्तित्व में जिन गुणों का होना आवश्यक है, वे इस प्रकार 
मानव-मनोविज्ञान का ज्ञान : सफल नेता बनने की श्राकांक्षा रखनेवाले 
अफसर को वैयक्तिक श्रौर सामूहिक मनोविज्ञान की जानकारी अवदय होनी 
चाहिए | वह ग्रपने नुगामियों को टीक से समझे बिना उनका मागं दर्शन 
नहीं कर सकता । मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तों की जानकारी के साथ-साथ 
उन्हें व्यावहारिक प्रयोग में लाने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए । 
माण्टरगॉमरी इसी सन्दमं में लिखते हैं: “नेतृत्व एक महान मानवीय 
समस्या है--मानव-प्रकृति का भ्रष्ययनन एक आवश्यक तथ्य है, इसे नेतृत्वा- 
कांक्षियों को भलीभाँति समझ लेना चाहिए । सीजर, झलेक्जेण्डर झौर 
नेपोलियन जैसे महान्‌ सेनाष्यक्ष मानव-प्रकृति को प्री तरह से समभते 
थे तथा उन्होंने मानव-स्वभाव की शक्तियों और दु्वलताश्रों का सही-सही 
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उपयोग किया था ।” 


व्यक्तित्व-प्रशिक्षण : जो भी व्यक्ति किसी संगठन के नेतृत्व की भूमिका 
निभाना चाहता है उसमें कतिपय विशिष्ट व्यक्तित्व-ग॒णों का होना 
आवश्यक है । ऐसे व्यक्ति को अपने कार्यों का पूरा ज्ञान होना चाहिए 
तथा अपने ग्रनुगामियों में दिलचस्पी होनी चाहिए। उसके व्यवितत्व का 
उदय उन सफलताशओों से होता है जो उसे दॅनंदिन के जीवन में प्राप्त होती 
हूं । डा० लिक ने व्यक्तित्व की परिभाषा इन शब्दों में की है: “व्यक्तित्व 
वह्‌ सीमा है जहाँ व्यक्ति श्रपनी क्षमताझ्रों और ऊजाश्रों को उन प्रवृत्तियों 
भौर क्रियाश्नों में परिणत कर देता है जिनका दूसरों पर कारगर प्रभाव 
पड़े ।” व्यंक्तित्व को, एक सीमा तक, महापुरुषों के पदचिह्लों का अनुसरण 
करते हुए भी विकसित किया जा सकता है। झपनी स्थिति और उपलब्धियों 
पर सन्तोष कर लेने से व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है, इसलिए थक 
परिश्रम करते रहना झावश्यक है । अन्त में, यह कहा जा सकता है कि 
व्यक्तित्व-प्रशिक्षण के लिए अपने गृणों को निरन्तर विकसित करते रहना 
चाहिए जिससे दूसरे लोगों पर वांछित प्रभाव पड़े तथा भ्पनी दुर्वलतां 
का भी उन्मूलन हो सके । 

दृष्टिकोणमूलक प्रशिक्षण : समूह के प्रति सही दृष्टिकोणों को एक ही दिन 
में विकसित नहीं किया जा सकता। इनका विकास घीरे-घीरे और दूसरों के 
साथ व्यवहार के क्रम में 'प्रयत्न और भूल' की प्रक्रिया से होता है। नेता 
को अपनी और अपने अनुगामियों को पारस्परिक स्थिति के बारे में 
बराबर सोचते-विचारते रहना चाहिए और ऐसे दृष्टिकोण अपनाने 
चाहिए जिनसे सफलता का मिलना सम्भव हो। वह भ्रपनी झसफल- 
ताझों और ग्रतीत के महापुरुषों की सफलताग्रों से शिक्षा ग्रहण कर 
सकता है । महान सेनाध्यक्षों की जीवनियों के भ्रघ्ययन से सही दृष्टिकोण 
विकसित होता है। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख झावश्यक है कि पुस्तकों के 
उपयोग की एक सीमा है, इससे केवल सँद्धान्तिक अ्राधारभूमि प्रस्तुत होती 
है । सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने के लिए व्यावहारिक प्रेक्षण और 
मानव-व्यवहार के अध्ययन की अपेक्षा रहती है, इसलिए पुस्तक-ग्घ्ययन 
की तुलना में व्यवहार-अध्ययन को अधिक महत्त्व मिलना चाहिए । झपने 
झनुगामियों के साथ व्यवहार में ठीक-ठीक रवैया रखना नेता के लिए 
बहुत आवश्यक होता है । सही दृष्टिकोण रखते हुए ही वह अपनी नेतृत्व- 
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क्षमता को सही ढंग से विकसित कर सकता है । 


नेतृत्व के सिद्धान्तों से परिचय : प्रत्येक युग में नेताओं ने कुछ ऐसे सिद्धान्तों 
का अनुसरण किया है जो समय की कसौटी पर सदा खरे उतरे। नेता और 
झनुगामियों के पारस्परिक सम्बन्ध और व्यवहारं के क्रम में उन सिद्धान्तों 
की सार्थकता प्रमाणित हो चुकी है । अमरीकी सेना की सैनिक नेतृत्व से 
सम्बन्धित पुस्तिका में जो विवरण दिया गया है, उसके अनुसार वे सिद्धान्त 
इस प्रकार हूँ 


१. तकनीकी और युद्धनीतिक विषयों का पूरा ज्ञान प्राप्त करो । 
२. आत्मज्ञान और आत्मविकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहो । 
३. अपने अनुगामियों को जानो, उनके कल्याण की चिन्ता करो । 
४. अपने ग्रनुगामियों को जानकारियाँ देते रहो । 
५. भ्रपने श्रनुगामियों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करो । 
६. यह देखो कि कार्यं को ठीक से समझ लिया गया है, ठीक ढंग से 
किया जा रहा है और पूरा किया जाना है । 
७. एक टीम के रूप में ग्रपने श्रनुगामियों को प्रशिक्षित करो । 
८. उपयुक्त समय पर ठोस निर्णय लो । 
€. अपने ग्रघीनस्थों में उत्तरदायित्व की भावना भरो । 
१०. क्षमतानुसार आदेशों का प्रयोग करो । 
११. अपने का के लिए उत्तरदायी वनो और उनका उत्तरदायित्व पने 
ऊपर लो । 


समूह में उत्साह भरने की क्षमता: केवल व्यावसायिक निपुणता अथवा 
सनिक उद्देश्यों रौर झादशों में संलग्नता ही पर्याप्त नहीं है । नेता 
को चाहिए कि वह अपने अन्‌गामियों को लक्ष्यप्राप्ति के लिए उत्तेजित 
और प्रेरित भी करे। डिजरेली ने कहा था कि “विचार मनुष्य पर शासन 
करते हूँ ।” ग्रतः नेता को भ्रपने विचारों झौर लक्ष्यों को प्रभावशाली ढंग 
से अनुगामियों के सामने रखना चाहिए । ऐसा होने पर ही वे संगठन के 
ग्रादों और लक्ष्यों के प्रति भावात्मक लगाव का भ्रनभव कर सके । 
माण्टगाॉमरी ने इस सम्बन्ध में कहा है : “यदि आप भ्रपने ग्रनुगामियों का 
हृदय भ्रोर सम्मान जीत लेते हैं तो वड़ी-से-बड़ी उपलब्धि आपके लिए 
सम्भव है । इस साधारण-सी बात का अनुभव किये बगैर महानता की 
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उपलब्धि नहीं हो सकती । 


नेतृत्व की सीढ़ियां 


नेतृत्व का पथ सुगम नहीं है । नेतृत्व के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के 
लिए बहुत-कुछ त्याग करना पड़ता है तथा एक दुगंम किन्तु लम्बी यात्रा के 
लिए अपने-श्रापको पुरी तरह से तयार करना पड़ता है। अगर कोई अफसर 
नेतृत्व के लिए अपने-आपको प्रशिक्षित करना चाहता है तो उसे निम्नांकित 
जातों का ध्यान रखना चाहिए 


सैनिक नेताओं को जीवनियों का श्रध्ययन : महान्‌ पुरुषों के जीवनर्चारित 
समय-समय पर सरकारी और ग र-सरकारी सूत्रों द्वारा पुस्तकों और पत्र- 
पत्रिकाओं में: प्रकाशित होते रहते हैं। उनका झबघ्ययन करते रहना 
ग्रावस्यक है । ऐसे शिक्षाप्रद साहित्य से चरित्रनिर्माण में सहायता मिलती 
है । इस सन्दर्भ में मेकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक 'प्रिम्स' का यह उद्धरण 
द्रष्टव्य है: “बुद्धि को तीब्र रखने के लिए इतिहास का रोर प्रख्यात 
महापुरुषों के कार्यों का अव्ययन आवश्यक है, यह देखने के लिए कि कंसे वे 
स्वयं रणक्षेत्र में ही उभरे तया उनकी विजयों भौर पराजयों के मूल में 
कौन-से कारण थे ।” नेपोलियन जब ब्रियेन सैनिक स्कूल में प्रशिक्षणार्थी 
था तो उसके साथी लोग जहाँ शौक-मौज में डबे रहते थे, वहाँ वह खुद 
प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक "रिपब्लिक' और राष्ट्रों के इतिहास, महत्त्वपूर्ण 
सैनिक अभियानगाथाओं , भूविज्ञान, ज्योतिष-शास्त्र पादि विषयों के भ्रध्ययन 
में तल्लीन रहा करता था । 


कमाण्ड करने के अवसर : किसी अफसर को यदि कमाण्ड करने का श्रवसर 

मिले तो उसे खोना नहीं चाहिए । प्रत्यक्ष रूप से दूसरों की समस्याग्रों, 
अनुभूतियों भौर भावनाओं को समभने तथा उनके साथ एकात्मकता प्राप्त 
करने के मामले में ऐसे अवसर प्रमूल्य प्रमाणित होते हैं । 


उच्चपदों पर नियुक्तियां : ऊंचे पद पर स्थायी या अस्थायी नियुक्ति होने 
से बहुत-से लोगों पर शासन करने और उनका नेतृत्व करने का अभ्यास 
हो जाता है । अफसरों के व्यक्तित्व के विकास के लिए समुचित वातावरण 
की बड़ी भ्रपेक्षा रहती है, इसलिए उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त होने के 
अवसर अवश्य मिलने चाहिए । ऐसे अवसर मिलने पर वे क्रमशः उत्तर- 
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दायित्वों की सीढ़ियाँ तय करते हैं । 
सामरिक भ्रभ्यास और विचार-विमर्श : सामरिक अभ्यास भ्रौर विचार- 
विमश से बहुत लाभ होता है युद्ध का वास्तविक खतरा मोल लिये विना 
युद्ध का अनुभव प्राप्त करना नेतृत्व के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तो सिद्ध 
होता ही है, भ्रभ्यास के उपरान्त होनेवाले विचार-विमर्श से सैद्धान्तिक 
रौर तकनीकी ज्ञान में भी वृद्धि होती है। | 
शिक्षण-पाठमाला : शिक्षण-पाठमाला द्वारा सम्बद्ध पेशे का विशिष्ट ज्ञान 
प्राप्त होता है। दो अन्य दृष्टियों से भी यह महत्त्वपूर्ण है। प्रथम तो इससे 
भ्रवर और प्रवर अधिकारियों के बीच सम्पर्क बढ़ता है, दूसरे, ऐसे सम्पर्क 
शिक्षाप्रद होते हैं और ग्रभिव्यक्ति-कला को विकसित करते हैं। व्यक्तित्व 
के विकास के लिए यह झावश्यक है। 
युद्धाचुभव : युद्ध सँनिकों के जीवन का एक महान ्रनुभव है। भ्राज के 
युधो में पेचीदगियाँ झौर उलभने होती हैं। कठिनतम परिस्थितियों में 
सनिकों को लड़ना पड़ता है । श्रत: अफसरों के लिए तकनीकी ज्ञान ही 
ह अन्य बातें भी अपेक्षित हैं युद्ध का झनुभव होना उनमें से एक है। 
इसमें अनुभवी भौर दक्ष अफसर अपनी अच्छी और उपयोगी भूमिका सा 
सकते हैं| उनके अमूल्य. प्रनुभवों से दूसरे भ्रफसर लाभान्वित हो सकते हैँ । 
प्रशिक्षण-पाठयक्रम : प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में नेतृत्व के भ्रध्ययन को अवश्य 
शामिल किया जाना चाहिए । अफसरों के लिए प्रोन्नति-परीक्षा में इस 
न i र क व है। इस विषय का अपना 
ह र इसे दुगि ही कहेंगे कि हमारे प्रशिक्षण संस्थानों में 
इसकी उपेक्षा होती रही है । 


व्यावहारिक प्रशिक्षण का महत्त्व 


यह समझ लेना जरूरी है कि गणित, बिज्ञान आादि शेक्षणिक विषयों की 
तरह नेतृत्व-विपयक शिक्षा नहीं दी जा सकती | इसका व्यावहारिक प्रशिक्षण 
क झोर उचित । इसे केवल विचार-गोष्ठियों और पाठयक्रम तक 
त रखना ठीक नहीं बल्कि व्यावहारिक ग्राचरण में इसे उतारने की चेष्टा 
होनी चाहिए । अनुकूल वसर उपलब्ध होने पर नेतृत्व को अपने व्यक्तित्व का 


अभिन्न ग्रंग बना पाना सम्भव 
र होता है, इसीलिए यह झ्रावश्यक र 
को ऐसे भ्रवसर यथाक्रम उपलब्ध किये जायें । 2 hn 
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१५ 


सानव-प्रबन्ध 


मानव-प्रबन्ध एक ऐसा शब्द है जिससे सामान्य अर्थ का बोघ तो हो जाता है, 
किन्तु इसकी ठीक-ठीक परिभाषा अभी तक निश्चित नहीं की गयी है। मानव- 
प्रबन्ध का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इसलिए इसे प्रनेक रूपों में ग्रहण किया जाता 
है । ठोस परिभाषा नहीं दे सकने का मूल कारण यही है । मानव-प्रबन्ध वस्तुतः 
मनुष्यों को नियन्त्रित और निदे शित करने की कला है। इसके द्वारा नेता अपने 
उपलब्ध साधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करता है प्रौर इस प्रकार निकाय 
की क्रियाशील क्षमता को बढ़ाता है। मातव-प्रवन्ध की व्याख्या के लिए इसके 
उद्देश्यों को ठीक से समक लेना आवश्यक है। 


मानव-प्रबन्ध का उद्देश्य 

किसी युद्ध में सैनिक कमाण्डर की यही गाकांक्षा रहती है कि उसे अधिकतम' 
सामरिक क्षमता प्राप्त हो । जवानों के सतत हित-चिन्तन और झच्छे मानव- 
प्रबन्ध द्वारा ही यह क्षमता प्राप्त की जा सकती है । हैण्डरसन ने कहा है: 
“बुद्ध-नीति का उद्देश्य है घमासान लड़ाई । यह बताने की भावश्यकता नहीं किः 
युद्धनेता ऐसी लड़ाई लड़ने की कामना रखते हैं जिसमें शत्रु का पूर्णतः 
विनाश हो।” इसके लिए संनिक-संख्याबल, मनोवल प्रौर प्रधिकतम सामरिक: 
क्षमता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि नेता शारीरिक झर मानसिक. 
दष्टि से योग्य और सक्षम हो। मानव-प्रबन्ध इसमें सहायक होता है, 
क्योंकि इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक आर शारीरिक रूप से युद्ध के लिए. 
तैयार करना है। मानव-प्रबन्ध को एक झअन्तहीन प्रक्रिया कह सकते हैं जिसका 
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सूत्रपात जवान के भर्ती होने के दिन ही हो जाता है और जो फिर सेवा-निवृत्ति 
तक चलती रहती है । कुछ और भी प्रक्रियाएं जवान के भर्ती होने के दिन से 
चाल होती हैं, जैसे सँम्य मनोविज्ञान-विशारद द्वारा 'निर्माण' की प्रक्रिया का 
प्रारम्भ | इस प्रक्रिया का उद्देस्य रंगरूट को युद्ध की मशीनरी का एक 
आवश्यक और अभिन्न अंग बनने में मदद पहुँचाना है । मानव-प्रवन्ध का 
उद्देश्य सेनिक की युद्ध-क्षमता में निरन्तर वृद्धि लाना है, इसलिए युद्धसमाप्ति 
के बाद भी यह प्रक्रिया जारी रहती है । > 


मानव-प्रबन्ध का महत्त्व 


मानव-प्रवन्ध को प्राचीन काल से ही विशेष महत्व दिया जाता रहा है। 
सुकरात के कथनानुसार जवानों की हितचिन्ता उतनी ही ग्रावशयक है जितना कि 
समरतन्त्र भ्रौर युद्धनीति का अध्ययन । वह कहते हैं : “जनरल को युद्ध के लिए 
आवश्यक रसद ग्रौर सामरिक भण्डार प्राप्त करने की विधि का ज्ञान होना 
चाहिए । उसको सजग, झयक परिश्रमी और बुद्धिमान होना चाहिए । उसमें 
एक साथ दयालुता और निदंयता हो, वह्‌ निष्कपट और कपटी हो, प्रहरी और 
लुटरा हो, शाहख्चं ग्रौर कृपण हो, उदारहूदय श्रौर संकुचितहृदय हो, दुस्सा- 
हंसी और कटुरपन्यी हो । वस्तुतः उसे समरतन्त्र का ज्ञाता भौ होना चाहिए । 
एक अनुशासनहीन झुण्ड को सेना की संज्ञा नहीँ दी जा सकती, उसी प्रकार 
जसे भवननिर्माण में काम ग्रानेवाली वस्तुश्रों के ढेर को भवन की संज्ञा नहीं 
दी जा सकती ।” मानवःप्रवन्ध के ग्रन्तर्गंत सम्भरण ौर साज-सामान से 
अधिक मनुष्य पर बल दिया जाता है। झ्रावश्यक गुणों के मामले में केवल कार्य - 
कुशलता, प्रशासनिक सूमन्रुझ, उच्चस्तरीय नेतृत्व और प्रत्यक्ष उदाहरण आदि 
का होना ही काफी नहीं है, नेता को वैयक्तिक और सामूहिक मनोविज्ञान का 
भी पूरा ज्ञान होना चाहिए । आज के आधुनिक मशीनीकरण और सामरिक 
पेचीदगियों के होने पर भी मानव की महत्ता मशीन से अधिक है। नार्मन को 
कोपलेण्ड कहते हैं : “ऐसे मनुष्यों के बिना किसी निरिचित विजय की आशा नहीं 
ह जो प रूप से योग्य हों और विजयभावना से श्रोतप्रोत 

आरम्भ गन्त | ग, नक्शों ण्डों 

7 a दी उपस्करो, सम्भरणों, नक्शों ग्रौर मूखण्डों से 


मूल ग्रावश्यकताश्ों की पूर्ति 
मनोवैज्ञानिक प्रौर शारीरिक उढक्षमता -की वृद्धि के लिए मनुष्य की 
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मूल भ्रावर्यकताझों की अ्रधिकाधिक पूर्ति श्रावरयक है । इससे सफल मानव- 
प्रवन्ध की बुनियाद डाली जा सकती है । जिन मूल आवश्यकताओं की सन्तुष्टि 
से मनुष्य की युद्ध-क्षमता का चरम विकास होता है वे मुख्यतः इस प्रकार हैं--- 


झारीरिक आवश्यकताएँ : शारीरिक झावश्यकताश्रों की गणना यद्यपि 
आवश्यकताश्नों के निम्नतम छोर पर की जाती है, किन्तु उनकी सन्तुष्ट 
मौलिक रूप से आवश्यक है । युद्धों के दौरान प्रायः यह पाया गया है कि 
शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि न होने की दशा में भ्रधिकाधिक जवान 
हताहत हुए हैं। झ्रपरिपक्व भोजन, अत्यधिक शीत और गर्मी से बचाव न 
होना, जस्मों श्रौर चोटों के उपचार की सुविधा न होना और झाराम किये 
विना लगातार श्रम--ये ऐसे कारण हैं जिनसे जवानों को क्षति उठानी 
पड़ती है। शारीरिक झावश्यकताओं के इस महत्त्व को देखते हुए उनकी 
तुष्टि को प्राथमिकता देना झावइथक है। 


सुरक्षा: सीमित और संकुचित भ्रं में सुरक्षाभावना का श्रर्थ है--भया- 
नक स्थितियों और शारीरिक चोटों से वचने की भावना । मनुष्य का मन 
ग्रन्य अनेक प्रकार की झांकाग्रों और चिन्ताग्रों से भी घिरा रहता है। 
नौकरी से सम्वद्ध परिस्थितियाँ, पारिवारिक समस्याएं, सम्‌ ह के साथ असा-' 
मंजस्य, कार्य से श्ररुचि और ग्रसन्तुष्टि आदि इन शंकाओं झौर चिन्ता के 
मूल में होती हैं । चिन्ता झौर श्रसुरक्षा के मूल कारणों को दूर करने के 
लिए नेता को प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक बाधाएँ 
हैं और इनसे कार्यकुशलता यर युद्ध-क्षमता बढ़ाने के मागं में रुकावट 
ग्राती हैं । 


झपनत्द-भावना : समूह में रहनेवाले व्यक्ति में न्य सदस्यों से स्नेह और 
गपनत्व पाने की भावना होती है। वह ग्रपने व्यक्तित्व का समूह में विलय 
चाहता है तथा उसका यह प्रयास रहता है कि दूसरों का स्नेह ओर सम्मान 
उसे मिले । इसीलिए वह सामूहिक लक्ष्यपूति की दिशा में अपना अधिकतम 
सहयोग देता है । अपनत्व की भावना कार्यकुशलता और उपलब्धि के 
स्तर को ऊंचा कर देती है। इस तथ्य की जाँच के लिए मुरगियों पर कुछ 
प्रयोग किये गये । प्रयोगों से यह स्पष्ट हुप्ना कि मुगियाँ जब झुण्ड में होती 
हैं तब उनकी कार्यकुरालता भ्रौर क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन झुण्ड से अ्रलग 
रहनेवाली मुर्गी की कार्यकुशलता झौर क्षमता में गिरावट आ जाती है। 
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इसी प्रकार कोई व्यक्ति जब समूह से बहिकृष्त होता है तो वह अपनी 
कार्यदक्षता को भलीभाँति प्रदर्शित नहीं कर पाता और उसकी दशा जल 
बिना मछली-जँसी हो जाती है । समूह के प्रत्येक सदस्य में मंत्री और 
विश्वास की भावना का होना झावश्यक है क्योंकि इससे समूह में उच्च- 
स्तरीय कार्यकुशलता आती है । 


स्वाभिमान : समूह में रहने पर मनुष्य यह नहीं चाहता कि सामूहिक 
कार्यों में उसकी भूमिका तुच्छ सिद्ध हो । वह अपने समूह में स्वीकृत रौर 

. सम्मानित होने को आाकांक्षा रखता है वह यह नहीं चाहता कि उसे महज 
‘कोई व्यक्ति' समझा जाये बल्कि समूह में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने की 
कामना वह रखता है। समूह के कामों में पूरी शक्ति लगाकर वह अपने 
योगदान को अधिकतम बनाये रखने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में 
नेता का यह दायित्व होता है कि वह सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति में उसकी 
भूमिका और योगदान को समझे सौर उसके समक्ष उसका महत्त्व दर्शये । 
समूह के हर सदस्य को ऐसा अवसर मिलना चाहिए कि वह अपनी कार्य 
कुशलता ग्रौर क्षमता सिद्ध कर सके । 


श्रात्माभिव्यक्ति : नेता को चाहिए कि वह ब्यवितत्व को प्रस्फुटित करने 
और आत्मा भिव्यक्ति के अवसर हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध करे। 
आवश्यकताओं के दायरे में इसका स्थान सर्वोच्च है। ग्रन्य मल श्रावदय- 
कताग्नों की पूर्ति के वाद इसकी पूर्ति आवश्यक होती है । 


श्रावश्यकताओं की तुष्टि का महत्त्व 

एक नेता का हमेशा यह प्रयास रहता है कि उसके ग्रनुगामियों की 
झावश्यकताओं की यथासम्भव तुष्टि हो । वह इस बात से गाइवस्त होना 
चाहता है कि उनकी मूल झावश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति हो चकी है, क्योंकि 
उसे यह पता होता है कि ऐसा न होने पर समूह से अधिकतम का कुशलता 
और क्षमता की आशा रखने का कोई ग्रथ नहीं होगा। भव हमें उन क्रियाओं 


और प्रक्रियाओं के वारे में विचार करना है जिनसे मनुष्य में युद्ध-क्षमता विक- ` 


सित होती है। 
शारीरिक और मानसिक रूप से युद्ध-क्षमता में वद्धि 

सैनिक नेता के समक्ष जो समस्या सबसे बड़ी चुनौती बनकर भ्राती है वह है 
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किसी नवागत को सँनिक जीवन के भ्रनुशासन और कठिनाइयोंसे परिचित कराने 
के साथ-साथ उनका अभ्यस्त बनाना। नया रंगरूट नागरिक जीवन की स्वच्छन्दता 
का आदी होता है, युनिट का अधिशासित जीवन उसके लिए एक नया तथ्य 
होता है। अदीक्षित नवागत को यदि ग्रधिशासित जीवन और अनुशासन की 
महत्ता ठीक तरह से समभा दी जाये तो इनकी श्रनिवार्यता में विश्वास करना 
उसके लिए सहज हो जायेगा। यहाँ पर यह अंग्रेजी उक्ति सही प्रतीत होती है 
कि “पहला सफल घात ग्राधी लड़ाई जीतने के बराबर होता है” । फौज में 
आने पर जो धारणाएं शुरू में वन जाती हैं वे प्रायः जीवनपर्यन्त बनी रहती 
हैं । इसलिए प्रथम स्वागत और प्रारम्भिक व्यवस्थाग्रों का विशेष महत्त्व है । 
ऐसा प्रयास होना चाहिए कि नवागत के हृदय में भ्रपनी युनिट के प्रति स्नेह, 
अपनत्व शौर गर्वे के भाव जग उठ । स्वंप्रथम उसके लिए स्वादिष्ट भोजन और 
आरामदेह विस्तर की व्यवस्था होनी चाहिए । श्रावास, भोजनालय, स्नानागार, 
नाई की दूकान आदि स्थानों से भी उसे शुरू में ही परिचित करा देना चाहिए । 
नवागन्तुक को संनिक सेवा में अभिस्थापित करने की योजना सावधानी 
से बनायी जानी चाहिए । ऐसी प्रणाली श्रपनायी जानी चाहिए जिससे उसमें 
सैनिक सेवा के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित हो। अनुशासन, संगठन का 
इतिहास और युनिट की परम्परा के ज्ञान के लिए योग्य और अनुभवी प्रशिक्षको 
की नियुक्ति होनी चाहिए । प्रशिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, यही 
काफी नहीं है बल्कि उसे शिक्षण-विधियां भी ज्ञात होनी चाहिए। नये भर्ती 
किये गये जवानों को खूब सोच-समभझकर कार्य और उत्तरदायित्व सौंपे जाने 
चाहिए । कारय में रुचि हो और उसे करने में ग्रानन्द मिले, यह आवश्यक है । 
इससे कार्यक्षमता स्वतः वढ़ जाती है और सरलता के साथ उद्देश्यों की पूर्ति 
होती है। 
जवानों की शारीरिक और मानसिक युद्धःक्षमता की वृद्धि के लिए अच्छे 
प्रशासन झर कल्याण-योजनाञ्रों की अपरिहायें आवश्यकता है। वेतन 
और भत्ते, चिकित्सा-सुविधाएं, अवकाश देने की उदार नीति ग्रादि ऐसी बाते हैं 
जिनकी उपेक्षा का युद्धक्षमता पर घातक प्रभाव पड़ता है। निजी डाक की 
समुचित प्रेषण-वितरण-व्यवस्था, रहन-सहन को दशा, अनुकूल भोजन-व्यवस्था, 
सुरुचिपूर्ण मनोर॑जन-व्यवस्था आदि का सम्बन्ध कल्याणयोजना से है जिन पर 
प्रा ध्यान दिया जाना आवश्यक है। . 
युनिट के कमाण्डर को चाहिए कि वह जवानों के सामने अनुशासन की 
आदर्श मिसालें रखे | सैलुट करने का ढंग, चुस्त वेशभूषा भ्रौर उत्साहपूर्ण गति- 
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विधियाँ ऐसे लक्षण हैं जिनसे प्रनुशासन के स्तर का पता चलता है। 

जवानों की युद्ध-क्षमता को विकसित करने के दो श्राघारस्तम्भ हूँ अच्छा 
प्रशिक्षण तथा जवानों और झफसरों के बीच उचित पारस्परिक सम्बन्ध । यहाँ 
इस वात को ध्यान में रखने की झावदयकता है कि इन दोनों त्तो के प्रभाव 
का परिणाम नकारात्मक होता है । अच्छे प्रशासन आर कल्याण के पहुलओं पर 
धिक बल देने से ही इस प्रभाव की पूर्ति नहीं हो सकती । जनरल माशल ने 
सैनिक प्रशिक्षण के अन्तगंत शारीरिक प्रशिक्षण को पर्याप्त महत्त्व दिया है। 
वह कहते हैं: “अपने जवानों को शारीरिक रूप से कठिन परिस्थितियों का 
अभ्यस्त बनाना सबसे ऊँचा शारीरिक प्रशिक्षण है । सर बेवल के शब्द भी इसी 
सन्दर्भ में उद्धत हैं: “युद्ध की तुलना सिविलियनों के किसी भद्दे झौर गन्दे खेल से 
कीजा सकती है जिसके लिए मजबूत मन श्रौर शरीर की आवश्यकता पड़ती है 
घतः यह वात तय है कि शारीरिक प्रशिक्षण की उच्चस्तरीयता से न केवल 
शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ती है वल्कि युद्ध की तनावपूर्ण ओर कठि- 
नतम परिस्थितियों को झेलने की शक्ति भी विकसित होती है । 

एक तरीका 'इनाम और सजा' का है जिसे बहुत ही सूक-वूक के साथ 
झौर उचित ढंग से ञ्रपनाते की अपेक्षा रहती है । अच्छे कार्य को मान्यता 
अविलम्व मिलनी चाहिए । प्रोत्साहन के रूप में वेतत और भत्ते में वृद्धि की 
जानी चाहिए तथा प्रोन्नति के श्रवसर दिये जाने चाहिए। अ्रपराधियों को 
उचित मार्ग पर लाने के लिए अथवा अपराधों को रोकने के लिए तरह- 
तरह की सजाएँ दी जाती हैं। लाइन में वन्दी के रूप में रखना, अ्रत्यधिक 
श्रम करवाना, सुख-सुविधाग्नों से वंचित कर देना आदि ऐसी सजाएं हैं जो 
गाम तौर पर दी जाती हैं । लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सजा 
देने से अधिक इनाम देने की रीति का प्रभाव पड़ता है। प्रशंसा का भर्त्सना से 
ऊँचा स्थान है, इस तथ्य को हमें दृष्टि में रखना चाहिए । सजा एक नकारात्मक 
तरीका है, इसलिए इसका न्यूनतम प्रयोग होना चाहिए । जहाँ यह विशेष रूप 
से लाभदायक और दोपनिवारक प्रतीत हो, वहीं इसका प्रयोग करना चाहिए । 
दिन का काम खत्म होने पर भ्रफसर को जवानों से मिलना-जुलना चाहिए । 
खेल के मदान, भोजनालय झौर मनोरंजन-का्यक्रमों में ऐसे अवसर प्रायः मिलते 
ही रहते हैं । जो अफसर श्रपने-प्रापको श्रलग-थलग रखता है वह जवानों की 
आवश्यकताओं और भावना्रों को समझ पाने में ग्रसमर्थ रहता है। ऐसे अफसर 
से युद्धक्षेत्र में सफल नेतृत्व को श्राशा नहीं की जा सकती । 'ग्रच्छा नेता ग्रपने 
जवानों को ठीक से समझने के लिए प्रयत्नशील रहता है, बह उनकी पारिवारिक 
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पृष्ठभूमि तक में दिलचस्पी रखता है। उसे इस बात का ग्रहसास रहता है कि 
संनिक अगर पनी वैयक्तिक कठिनाइयों में उलझे रहेंगे तो वे युद्धकाल तो 
बया शान्तिकाल में भी भ्रक्षम श्रौर निष्प्रभावी सिद्ध होंगे । 


युद्धकाल में जवानों को शारीरिक 
मानसिक दृष्टि से सक्षम वनाना 


सँनिक अफसर के जीवन में युद्ध एक महान्‌ अनुभव होता है । युद्ध में ही 
उसकी नेतृत्व-क्षमता की परीक्षा होती है। एक कुदाल नेता श्रपने जवानों को 
शारीरिक ग्रौर मानसिक दृष्टि से इस प्रकार सक्षम बना देता है कि युद्ध 
उनके स्वभाव का अंग वन जाता है । युद्धक्षमता की दृष्टि से जवानों में राष्ट्रीय 
और नतिक झादशों के साथ-साथ सैनिक आदो के प्रति भी पूरी निष्ठा होनी 
चाहिए । शारीरिक क्षमता का स्तर ऊंचा रहना झावद्यक है। युद्धकाल में 
सनिकों से परेड और रूट-माचे करवाना मूखंता है, इनकी उपयोगिता तो 
शान्तिकाल में है। जनरल मार्शल के मतानुसार “युद्ध के लिए मनुष्य की 
शक्तियों को सुरक्षित रखना भर उन्हें नष्ट होने से बचाना युद्ध की सफलता 
का मार्ग है।” अपने सेनिकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए नेता में पहल- 
शक्ति, कल्पना-शक्ति श्रौर साधन जुटाने और उन्हें प्रयोग में लाने की योग्यता 
का होना ग्ावइयक है। 
युद्धारम्भ से पहले ही सैनिकों के पास आवश्यक ग्स्त्र-शस्त्र भ्रौर साज- 
सामान आदि उपलब्ध होने चाहिए । साज-सामान श्रगर ग्रधिक भारी होंगे 
तो सेना की गतिशीलता में रुकावटें ग्रायेंगी। गरमागरम चाय, कॉफी झोर 
भोजन आदि देने की व्यवस्था युद्धकाल में विशेष महत्त्व रखती है। कमाण्डर 
यदि छोटी-छोटी बातों पर भी घ्यान रखता है तो जवान यह भ्रनुभव करते हैं 
कि उनके हित झौर कल्याण का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इससे उनके 
हृदय में पने कमाण्डर के प्रति प्रेम, विश्वास ग्रौर सम्मान की भावना बलवती 
हो उठती है तथा वे पूरे उत्साह के साथ लक्ष्पपूति की दिशा में भागे बढ़ते 
रहते हैं । 
प्राचीन काल की भ्पेक्षा आजकल के सँनिक युद्ध की गतिविधियों में 
झधिक दिलचस्पी रखते हैं युद्ध के दौरान भ्रपनी और दुश्मन की स्थितियों 
और ताकतों के बारे में वे पूरी जानकारी रखना चाहते हैं। दुश्मनों के मोच 
कहाँ-कहाँ हैं ? उनकी शक्ति किंतनी है ? वे आक्रामक स्थिति में हैं या बचाव 
की स्थिति में ? ये और इस तरह के अनेक प्रन उनके मन में उठते हैं | ठीक 


; मानव-प्रवन्ध / ११३ 
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समय पर उचित मात्रा में ये सूचनाएँ उन्हें मिलती रहें, यह आवश्यक 
: है। भूठी खबरें और सूचनाएँ देकर उन्हें वहकाना ठीक नह होता, क्योंकि 
इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं । जवानों को वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ रखने पर 
उनके मन में ग्रनेक प्रकार के ज्ञात-भ्रज्ञात भय उत्पन्न हात हैं जिनका युद्धक्षमता 
पर हानिकारक प्रभाव पड़े विना नहीं रहता । र 

युद्धकाल में सैनिक को अपने परिजनों और स॒ गे-सम्वन्धियो की चिन्ता 
रहती है । वह अपने अफसरों, देशवासियों और सरकार से उम्मीद रखता है 
कि उसके पारिवारिक हित और कल्याण का पूरा ध्यान रखा जायगा । वह उश 
की रक्षा के लिए सैनिक पेशा यपनाता है, अतः देश का भी यह कत्तव्य हो 
जाता है कि उसकी श्रनुपस्थिति में उसके पारिवारिक हितों की रक्षा करे। 

युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए प्राथमिक ग्रावशयकता एक सुव्यवस्थित 
प्रशासन की है | फौज के दो अंगों--'दाँत' आर 'पूँछ--में उचित अनुपात 
होना चाहिए । इन दोनों को स्वतन्त्र रूप से और सहयोगदूर्वक कार्य करना 
चाहिए, इसमें किसी प्रकार की वाधा नहीं होनी चाहिए । गोला-बारूद, साज- 
सामान, पोशाक, भोजन झौर स्वास्थ्य-सम्वन्धी सुविधाग्रों की व्यवस्था युद्धकाल 
में आवद्यक होती है । प्रशासनिक व्यवस्था ठीक न रहने पर इनकी व्यवस्था में 
भी त्रृटि घ्रा जाती है जिसका सीधा श्रसर युद्ध-क्षमता पर पड़ता है । व्यवस्था से 
सम्बद्ध त्रुटियों के लिए कमाण्डर उत्तरदायी होता है। अगर वह इसमें असफल 
रहता है तो ग्रक्षम्य अपराध का भागी बनता है । 

शान्तिकालीन प्रशिक्षण युद्ध-दीक्षा का एक अनिवायं श्रंग है । समरतन्त्रीय 
भ्रभ्यास के क्रम में सैनिकों को युद्ध की वस्तुपरक और वास्तविक परिस्थितियों 
का अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से सेनिक 
शारीरिक और मानसिक रूप से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हूँ । 
नौसिखुए और ग्रनुभवहीन सै निकों को अनुभवी सैनिकों के साथ रखने की व्यवस्था 
होनी चाहिए । ऐसा होने से नये सैनिकों में आत्मबल भ्रौर साहस का प्रादुर्भाव 
होता है । इस प्रकार के मेलजोल को केवल युद्धकाल के लिए ही सुरक्षित नहीं 
रखना चाहिए । युद्धारम्भ से पहले ऐसे मेल-जोल और साहचर्यं को बढ़ावा 
मिलने से जवानों में संघभावना और आत्मविश्वास की भावना दिनों-दिन 
दुढ़तर होती है। युद्धकाल में कमाण्डर को चाहिए कि वह स्वयं प्रग्रिम मो्चों 
के जवानों से सम्पर्क स्थापित करे | जवानों के बीच भी आपसी सम्पर्क भर 


बातचीत को बढ़ावा मिलना चाहिए । ऐसे होने से झज्ञात मरौर अनिश्चित 
स्थितियों का भय उन्हें उद्धिन नहीं बना पाता । 
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युद्ध में अनुशासन का स्थान सर्वोपरि होता है । किसी भी हालत में इसकी 
उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । इस वात का भी व्यान रखना आवश्यक है कि युद्ध 
क्षेत्र का अनुशासन परेड-मेदान के अनुशासन से भिन्न होता है। भोजन, जलं, 
अस्त्र-शस्त्र और गोला-वारूद जैसे पदार्थ युद्ध में दुलंभ होते हैं। इनके 
उपयोग और रख-रखाव तथा फायर-ग्ादेश से सम्वन्धित नियमों का पूरी तरह 
से पालन होना चाहिए । युद्ध की श्रवघि श्रनिरिचित होती है। ऐसा नहीं समक 
लेना चाहिए कि दो-तीन भड़पों या निर्णायक भिड़न्तों पर ही युद्ध को अवघि 
निभे र करती है। युद्ध श्रक्सर लम्बे समय तक चलता है, इसलिए साधनों के 
संरक्षण की झावश्यकता पर पूरा वल दिया'जाना चाहिए ।. 

युद्धकाल में नेता के साहसपूर्ण उदाहरणों से बड़ी प्रेरणा मिलती है । जवानों 
के बीच उसका घूमना-फिरना उनके मनोवल की वृद्धि में सहायक होता है । 
इसलिए यह झावश्यक है कि नेता अपने-आपको मुख्यालय तक ही सीमित नहीं 
रखे । जवानों के साहस और मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्हें आश्वस्त रखना 
जरूरी ,है। उनमें यह विश्वास होना चाहिए कि आहुत होने पर उनकी 
चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध किया जायेगा तथा उनका नेता उनकी देखरेख 
और मार्गदशंक करने के लिए उनके साथ है। नेता का युद्ध के अग्रिम 
मोर्चो पर जाते रहना इसीलिए आवश्यक है। जनरल माशंल इसी प्रसंग में 
कहते हैं : “स्फृतिदायक और प्रेरक नेतृत्व का जो अनुपात होगा उसी के अनुरूप 
सैनिक में युद्धोत्साह और आत्मविश्‍वास होगा । 

युद्ध में प्रात सैनिकों का सुरक्षित रूप से स्थानान्तरण, मृतका का तुरन्त 
शवदाह या दफन दो ऐसे पहलू हैं जिनकी कमाण्डर उपेक्षा नहीं कर सकता । 
सं निक मनोबल का इनसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। झाहतों की चिकित्सा तुरन्त होनी 
चाहिए तथा हालत अगर गम्भीर हो तो उन्हें प्रस्पताल भेजने की व्यवस्था 
होनी चाहिए । मृत सँनिकों की अन्त्येष्टि क्रिया उचित रीति से होनी चाहिए । 
मृतक को पूर्ण सम्मान देना एक सैनिक परम्परा है, संनिक ग्राचार-संहिता 7 
यह प्रमुख अंग है छापामार दल तक अपने मृतकों को युद्ध-क्षेत्र के पड़ा न 
रहने देता, क्योंकि उसे पता होता है कि इससे मनोबल का ह्लास ह ता है fs 

मानव-प्रबन्य का सम्बन्ध केवल जवानों से ही नहीं होता । वरिष्ठ नेता 
के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने अधीनस्थ ्रफसरों का भी हिक 
करे । युद्ध के दौरान स्टाफ अफसर अत्यधिक व्यस्त होते हैँ । ऐसी स्थि 

द आवश्यकता से म्रधिक बोझ नहीं 

कमाण्डर को यह देखना चाहिए कि उन पर अर 
पड़े । उनकी कार्यकुशलता को बनाये रखने के लिए यह श्रावश्यक ह, 
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अत्यधिक थकान मनुष्य को अक्सर निकम्मा बना डालती है। 


युद्ध के बाद मानव-प्रबन्ध 

युद्ध में स्थायी अथवा अस्थायी विराम कई कारणों से आता है । कतिपय 
प्रमुख कारण इस प्रकार हैं-- 

१. स्थायी रूप से युद्ध-समाप्ति । 

२. भ्स्थायी युद्धविराम जो उभय देशों के युद्धविराम-सन्धि पर हस्ताक्षर 

करने के फलस्वरूप होता है। 

३. दो युद्धों,के वीच की अस्थायी शान्ति । 

यह सोचना रामक होगा कि युद्ध के वाद मानव-प्रबन्ध की भूमिका 
समाप्त हो जाती हैं। प्रत्येक युध में सँनिकों की शारीरिक गौर मानसिक 
शक्तियाँ क्षतिग्रस्त होती हैं| युद्ध के वाद यह प्रयास होना चाहिए किये 
शक्तियाँ पुनः लोट ग्रायें । दुवारा युद्ध छिड्ने पर वे पुनः भ्रपनी कार्यकुशलता 
झौर क्षमता का परिचय दे सके, इसके लिए यह जरूरी है। 


झनुशासन और सुरक्षाभावना युद्धकाल में कमजोर हो जाती है । युद्ध-क्षेत्र 


का भ्रनुशासन यद्यपि परेड-मंदान के थनुशासन से भिन्न होता है, फिर भी 
नेता का यह कत्तंव्य है कि वह इसमें दृढ़ता लाने का पूरा प्रयास करे । यह भीः 
जरूरी है कि अफसर श्रपने चरण भ्रौर उदाहरण का मानदण्ड ऊंचा रखे । 
इससे भ्रनुशासन की नींव सुदृढ़ होगी । 


युद्ध के बाद आहतों की उचित देखभाल श्रौर सम्मानपूर्वक मृतकों की 


अन्त्येष्टि को महत्त्व देना तो झावश्यक है ही, न्य कई बाते भी ध्यान देने 
योग्य हैं। आर्थिक दिक्कतों से बचने के लिए पेंशन भ्रौर निजी वस्तुएं सौंप देने 
की व्यवस्था शीघ्रातिशीध्र होनी चाहिए । युद्ध में ्रसाधारण शौय और साहस 


दिखानेवालों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाना चाहिए । उनके कारनामे 


प्री तरह से प्रकाश में श्राने चाहिए ताकि श्रौर-श्रौर जवानों को उनसे प्रेरणा 
गौर उत्साह मिले । युद्ध के अनुभव प्रायः दुखद और कडवे होते हूँ, उनके 
प्रभावों को मिटाने का प्रयास होना चाहिए । स्वस्थ मनोरंजन के कार्यक्रम 
इसमें सहायक होते हैं । युद्धसमाप्ति के वाद जवानों को अपने परिवार के लोगों 
से मिलने के लिए छुट्टियाँ भी दी जानी चाहिए। 
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नारी-नेतुत्व और सम्बद्ध समस्याएं 


वर्तमान शताब्दी में नारियों ने पुरुषों के साथ समानता के अधिकार की स्थापना 
के लिए अनेक संघर्ष किये हैं और उन्हें सफलता भी मिली है । सेक्स के आधार 
पर नारियों के साथ भेद-भाव वरतना प्रव ठीक नहीं माना जाता है । शैक्षणिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य-सेवा आ्रादि क्षेत्रों में नारियाँ अव अधिकाधिक 
संख्या में आने लगी हैं। मिलिट्री रौर सिविल अस्पतालों में प रित्रोरिकाम्रों के रूप 
में ही नहीं बल्कि उत्तरदायित्वपु्ण उच्च पदों पर भी उन्हें हम देखते हैं। 
सार्वजनिक जीवन के प्राय: सभी क्षेत्रों में नारियों ने प्पनी श्रेष्ठता प्रमाणित 
कर दी है | अब इसे आम तौर पर एक स्वीकृत तथ्य माना जाता है कि पुरुष- 
नेतृत्व और नारी-नेतृत्व की प्रभावकता में मात्र मात्रात्मक मेद ही किया जा 
सकता है, गुणात्मक नहीं । 

इतिहास के पन्ने उलटने पर भी हमें ऐसी नारियों के उदाहरण मिलते हैं 
जिन्होंने अपनी नेतृत्व-क्षमता के पर्याप्त प्रमाण दिये । रानी एलिजावेथ (प्रथम) 
का शासनकाल इंग्लैण्ड के इतिहास में स्वर्णयुग माना जाता है । उसके शासन- 
काल में राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ्रसाधारण प्रगति हुई। अपने देश में 
झाँसी की रानी लक्ष्मी वाई की अविस्मरणीय गाथा से हम परिचित हैं। अंग्रेजों 
के म्त्याचारी शासन के विरोध में प्रजा का नेतृत्व करते हुए इस वीर महिला ने 
विद्रोह का झण्डा उठाया था झौर इस प्रकार इतिहास में वह भ्रपना स्थायी स्थान 
बना गयी । आज के युग में भी संसार के तीन देशों का नेतृत्व तीन विख्यात 
नारियों के हाथ में रह चुका है। ये तीनों देश भारत, श्रीलंका और ज 
हैं और इनका नेतृत्व किया क्रमशः इन्दिरा गांधी, श्रीमती भण्डार 
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गौर गोल्डा मायर ने । इन्दिरा भौंवी की श्रसाधारण नेतृत्व-क्षमता को प्रायः 
सबने स्वीकार किया, यह हंम देख चुके हैं । सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी 
पण्डित आदि के नाम भी इस सन्दे में उल्लेखनीय हैं । वस्तुतः इस धारणा का 
ग्रव कोई ग्राधार नहीं रह गया है कि नारियाँ नेतृत्व नहीं कर सकतीं अथवा 
नेत॒त्व और नारीत्व में परस्पर-विरोध है । 


नारी श्र नेतृत्व र 

नारी अविस्मरणीय काल से अपनी शारीरिक श्रौर श्राथिक आवश्यकताओं 
के लिए पुरुष पर निमंर रहती झायी है । मुख्यतः पुरुष का ही यह दायित्व 
रहा कि वह नारी को भोजन-वस्त्र और आवास के साथ-साथ सुरक्षा प्रदान 
करे | परम्परागत रूप से नारी की भूमिका केवल पत्नीत्व गर मातृत्व तक 
ही सीमित रही। लोगों ने प्रायः मान लिया था कि नारी का काम केवल वच्चे 
पैदा करना झौर उन्हें पालना-पोसना है। लेकिन झाधुनिक युग की उथल- 
पुथल ने नारी के प्रति पुराने दृष्टिकोण को विल्कुल बदल दिया है । पहले 
की परिस्थितियों में मौलिक झौर क्रान्तिकारी परिवतंन हुए हैं । नारी को 
नौकरी की ग्रनेक सुविधाएं प्राप्त हूँ, वह स्वतन्त्र रूप से जीविका-अ्रजेन कर 
सकती है । भोजन, वस्त्र, वास, सेक्स प्रादि जैसी शारीरिक अावश्यताश्रों तक 
ही नारी की जरूरतों और झाकांक्षाश्रों की इतिश्री समझ लेना एक प्रकार से 
उसके प्रति प्रन्याय है। पुरुष की भाँति ही नारी की भी मानसिक और 
झ्राध्यात्मिक आवश्यकताएँ होती हैं जिनकी सन्तुष्टि वश्यक है | सौभाग्य से 
झाज नारी के लिए कायं द्वारा सन्तोप प्राप्त करने के श्रवसरों का झभाव नहीं 
है । वह आज ऐसे पदों पर पहुँचने की क्षमता रखती है जो प्रतिष्ठा, अधिकार, 
प्रभुत्व ग्रौर नेतृत्व की दृष्टि से भ्रसाधारण महत्त्व रखते हैं । नेतृत्ववाले पदों 
पर नारी के सामने कई खतरे भी श्रा सकते हैं। जो नारी नेतृत्व के क्षेत्र में 
सफलता पाने की आकांक्षा रखती हैं उसे उन खतरों से सतक रहना चाहिए । 
ग्रक्‍सर ऐसा होता है कि स्त्री-नेता अपने व्यक्तित्व में अनाबश्यक पुरुपत्व लाने 
की चेष्टा करती है । इसके मूल में उसकी यह ञ्रान्त धारण होती है किं नेतृत्व 
में सफलता पाने के लिए श्रन्धाधुन्ध पुरुषों की नकल करना जरूरी है । इस 
तरह की श्रान्ति को दूर कर लेना चाहिए । हो सकता है कि तात्कालिक रूप से 
यह्‌ लाभप्रद प्रतीत हो, किन्तु श्रान्ति भ्रन्ततः श्रान्ति ही है जिसका परित्याग 
हर स्थिति में वांछनीय होता है। नारी को नेतृत्व के लिए ऐसा क्षेत्र नहीं 
चुनना चाहिए जो उसकी प्रकृति के श्रनुकल न हो। शिक्षा, जन-कल्याण, 
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परिचर्या, सामाजिक-सांस्कृतिक कार्य, कला-शिल्प, साहित्य-पत्रकारिता भ्रादि 
ऐसे क्षेत्र हैं जो नारी के लिए अनुकूल लोर उपयुक्त सिद्ध होते हैं। कभी-कभी 
ऐसा देखा जाता है कि स्त्री-नेता अ्रपनी नेतृत्व-भूमिका को निभाने के क्रम 
में आवश्यकता से अधिक शक्ति का प्रयोग करती है । यह ठीक नहीं, क्योंकि इससे 
मानसिक झौर शारीरिक स्वास्थ्य की क्षति हो सकती है। 

पुरुष अपनी प्रकृति ग्रौर ग्रभ्यस्तता के चलते घर से बाहर के कार्यों में 
अ्रधिक सफल रहते हैं । नारियाँ स्वभाव से भावूक होती हैं। इनके दृष्टिकोण 
में ्रनासक्ति का भ्रभाव होता है। उनको तुलना में पुरुष श्रविक निरासक्त 
अर स्थिरमना होते हैं। इसलिए अपनी प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण कर पाना उनके 
लिए आसान होता हैं। पुरुष ्राधिपत्य और प्रभूता स्थापित करने की स्वाभाविक 
इच्छा रखते हैं। इसके विपरीत नारियाँ श्रनुनय रौर प्रबोधन के आधार पर अपने 
नेतृत्व को सफल बनाने का प्रयास करती हैं। भ्रनुनय, प्रवोधन, संयत भ्राचरण 
और वयक्तिक श्राकर्पंण नेत.त्व के गुण माने जाते हैं और ये गण प्रकृति ने 
विशेष रूप से नारी को प्रदान किये हैं । 


नारी-नेतुत्व की आलोचना 

कतिपय पूर्वंधारणाओं के कारण नारी-नेतृत्व के बारे में अधिकांश लोग 
पक्षपातपूर्ण रवैया रखते हैं श्राज के सामाजिक, औद्योगिक और राजनेतिक 
क्षेत्रों में नेता, प्रवन्धक या स्वामी श्रधिकतर पुरुष होते हैं, इसलिए यह स्वाभा- 
विक है कि नारी-नेतृत्व की भूमिका को स्वीकार करने के लिए ज्यादातर लोग 
मानसिक दष्टि से तैयार नहीं हों । भ्रधिक झ्राइचर्य की वात तो यह है कि 
ना री-नेत॒त्व की लोचना प्राय: नारियों के द्वारा ही अधिक होती है। यहाँ 
पर हम नारी-नेतृत्व की विरोधी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करेंगे । 


(क) नारी जव नेता के रूप में सामने झाती है तो उसमें प्राय: अपनी 
वैयवितक घाक या महत्ता जताने की प्रवृत्ति पायी जाती है । उसक्ली यह्‌ 
प्रवृत्ति अक्सर इतनी प्रवल हो जाती है कि वह समूह के उहृश्य तक भूल 
जाती है। इससे क्रियात्मक नेतृत्व के तीनों पहलुओं--लक्ष्य, दल की देख- 
रेख और वयक्तिक झआवस्यकताएं--पर घातक प्रभाव पड़ता है । नारी- 
नेतृत्व के मार्ग में इससे बाधा उपस्थित होती है । 


(ख) स्त्री-तेता अपने अधीनस्थों के कार्यो का निरीक्षण अ्रत्यधिक सतकंता 
झऔर आलोचनात्मक दृष्टि से करती है। इसका फल यह होता है कि 
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अधीनस्थ लोग उसे झपने काम में हस्तक्षेप करनेवाली ग्रौर रुकावट | 

डालनेवाली समझने लगते हैं। यहाँ तक कि श्रन्त में वे अपने कार्यो से | 

उदासीन हो जाते हैं और पहल-हवित खो बँठते हैं । | 

(ग) स्त्री-नेता अपने ग्रवीनस्यों से उच्चकोटि की का यंक्रुशलता की अपेक्षा 

रखती है । वह भ्रक्‍्सर उनकी योग्यता के प्रति अविश्वास का भाव भी | 

जताती है । वह जव कटूक्तियों ्रथवा हतोत्साहित कर देनेवाले शब्दों का 

प्रयोग करती है तो अंधीनस्यों को इच्छा झौर उत्साहभावना उण्डी पड़ 

जाती है। सहानुभूतिपूर्ण रवैये ्रौर व्यावहारिक मनोवेज्ञानिकता के अभाव 

में नतृत्व-क्षमता क्षतिग्रस्त होती है। | 
A 


(घ) प्रायः यह देखा जाता है कि स्त्री-श्रधीनस्थों के प्रति स्त्री-नेता का 
न्यायपूर्ण रवैया नहीं रहता । उनके प्रति उसका व्यवहार या तो द्वेपपू्ण 
होता है या शंकापूर्ण । वंघ एवं उचित तरीकों से प्रोन्नति पानेवाली स्त्री- 
मातहतों के प्रति भी उसमें शंका की भावना होती है । अपने ही ्रथक परि- 
, श्रम के वल पर ऊंचा पद प्राप्त करनेवाली स्त्री-नेता में यह भावना अधिक 
होती है क्योंकि वह सोचती है कि उसकी तरह श्रम करने की शक्ति उनमें | 
नहीं है। | 
(ङ) अधीनस्थ नारियाँ नारी-नेता के प्रति दिलचस्पी नहीं रखती । । 
यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि दो श्र्‌वों में बिकरपंण होता है, एक घ्र व | 
दूसरे ध्रव से नहीं मिल सकता । नारी-नेतृत्व पर भी यही बात लागू | 
होती है । स्त्री-नेता जव अधेड़ या वृद्धा हो जाती है तो वह अपनी उन 
अधीनस्थ नारियों से ईर्ष्या करने लगती है जिनमें रूप का ग्राकर्षण होता | 
है अथवा जो सामंजस्यपूर्ण वेवाहिक जीवन विताती हैं । 


` (च) स्त्री-नेता ग्रपने ग्रघीनस्थों की प्रशंसा या सिफारिश करने से प्रायः 
कतराती है, भले ही उनमें इसकी पात्रता क्यों न हो । 


स्त्री-नेता के लिए सलाह 

सफल नेतृत्व के मार्ग में जो त्रुटियाँ रोड़े प्रटकाती हैं उन्हें दूर करने के 
लिए स्त्री-नेता क्या उपाय कर सकती है.? इसका उत्तर देने के क्रम में सबसे 
पहले यह कह देना उचित होगा कि स्त्री-नेता को अपनी शक्तियाँ सुरक्षित रखनी 
चाहिए। शक्ति का अनावश्यक व्यय हानिकारक सिद्ध होता है। उपयुक्त समय 
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पर ही उनका समुचित उपयोग करना चाहिए। लेकिन होता प्रायः यही है कि 
वह घर और बाहर के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए अनथक श्रम करती 
है श्रौर इस प्रकार अपनी सेहत और कार्यक्षमता गंवा वंठती है। इस स्थिति से 
बचने के लिए उसे ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि घर के काम सुचारु रूप 
से चलते रहें। गृहकार्यं में कुशल रोर अनुभवी सहायक रख लेना लाभ- 
कारी होता है। स्त्री-नेता का अपना दाम्पत्य जीवन सामंजस्यपुणं होना चाहिए, 
क्योंकि ऐसी स्थिति में नेतृत्व-शक्ति विना बाधा के आगे बढ़ पाती है। प्रेम 
का आदान-प्रदान सफल जीवन के लिए झावश्यक है, इस तथ्य को हमेशा 
स्मरण रखना चाहिए । कुछ लोगों की घारणा है कि स्त्री-नेता को अपने 
आदझों और उद्देश्यों में खो जाना चाहिए, व्यक्तिगत बातों से उसे अलिप्त 
रहना चाहिए । लेकिन यह एक कोरा आदर्श है। व्यक्ति अपनी शारीरिक, 
मानसिक और झात्मिक आवश्यकताओं से तटस्थ बना नहीं रह सकता | सम्भव 
है कि कुछ समय के लिए वह ऐसा कर ले, लेकिन हमेशा के लिए वह ऐसा 
नहीं कर सकता । 
प्ररत उठता है कि क्या स्त्री-नेता को विवाहित जीवन से दूर रहना 
चाहिए ? इसका उत्तर नकारात्मक ही हो सकता है । प्रायः ऐसा देखा गया है 
कि जो स्त्रियाँ विवाहित जीवन को स्वीकार नहीं करतीं, वे अ्रधेड़ावस्था में 
पछताती हैं । प्रेम; ममता, करुणा आदि नारी-व्यक्तित्व के प्रनिवायें अंग हैं। 
नारी चाहती है कि वह माँ और पत्नो की भूमिका भलीभाँति निभाये । सेक्स 
की माँग को ठकरा दिया जाये तथा गार्हस्थ्य जीवन के उत्तरदायित्वों से अलग 
हा जाये, बह एक अवांछित स्थिति है। इस प्रकार की स्यिति से जीवन को 
परिपूणंता नहीं मिलती । गुप्त प्रेम झौर यौन-दुराचार भादि जीवन की 
समस्याओं को जटिल वना देते हैं, जबकि वैवाहिक जीवन म प्रम की स्अच्छन्द 
अभिव्यक्ति होती है । समाज के भय और लोकापवाद की शंका इसमें नहीं 
होती । झ्तः यह कहा जा सकता है कि सत्री-नेता के लिए वैवाहिक जीवन हर 
स्थिति में वांछनीय है। सम्भव है कि उसका वैवाहिक जीवन अन्ततः असफल 
सिद्ध हो, किन्तु इस भय से विवाहित-जीवन को न स्वीकार करना एक गलती 
ग यों e 
र स को चाहिए कि अपने अधीनस्थों ग्रौर पनुगामि की प्रशंसा 
करने में तथा उन्हें प्रोत्साहन देने में हिचकिचाहट नहीं दिखाये। यह एक 
मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि निन्दा झौर भत्सँना की तुलना में प्रशंसा और 
प्रोत्साहन की नीति अधिक प्रभावशाली और कारगर सिद्ध होती है । प्रोत्साहन 
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से कार्यकुशलता में वृधि होती है। . 

स्त्री-नेता का ब्रपने कार्य में आवश्यकता से अधिक उत्साह दिखाना ठीक 
नहीं । हर कार्य की अपनी सीमा होती है,.उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। 
झपनी बची हुई शक्ति को वह गाहेस्थ्य जीवन में लगा सकती है। साहित्य, कला, 
घरेलू साज-सज्जा, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में अभिरुचि लेने 
से जीवन की एकरसता दूर होती है तथा समय और शवित का सदूपयोग भी 
होता है। मानसिक तनावों को दूर करने के साथ-साथ व्यक्तित्व का उदात्ती- 
करण करने के लिए यह श्रावइयक है। 

्त्री-नेता का यह दायित्व है कि वह अपने अनुगामियों और मातहतों की 
हित-चिन्ता में सदा व्यस्त रहे । उनकी पहल-शक्ति शौर कार्यक्षमता लगातार 
बढ़ती रहे, इसका घ्यान रखना झ्रावश्यक है। उन्हें अपना उत्तरदायित्व भ्रपने- 
झाप निभाने की स्वतन्त्रता देनी चाहिए । स्वतन्त्र रूप' से कार्य करने के अवसर 
उन्हें दिये जाने चाहिए । इससे कार्य के प्रति रुचि जगती है और कार्यकुशलता 
में भी वृद्धि होती हैँ। ` प्रनावश्यक हस्तक्षेप का झधघीनस्थों पर विपरीत प्रभाव 
पड़ता है, झावर्‍्यकता से अधिक निगरानी घातक सिद्ध होती ह्‌ँ । 

नेतृत्व की आकांक्षा रखनेवाली नारियों को श्रपनी स्वाभाविक अस्मिता 
नहीं खोनी चाहिए । पुरुषों का श्रन्धानुकरण उनके हित में नहीं है । 


निष्क्रषं 


आधुनिक युग में नारी-भूमिका-सम्बन्धी रूढ़िगत विचार परी तरह से बदल 
चुके हैं । झाज की नारी घर की चार-दीवारी तक सीमित नहीं है । वह प्रति- 
ष्ठित पदों पर आसीन होने लगी है, सत्ता की वागडोर संभालने लगी है। 
इतिहास में भी सफल स्त्री-नेतृत्व के अनेक उद्दाहरण मिलते हैं। स्त्री-नेतत्व के 
माग में अनेक बाघाएँ ग्राती हैं जिन पर नियन्त्रण पाना सम्भव है । यह सोचना 
आमक हैं कि सफल नेतृत्व के लिए नारी को अपने नारीत्व का त्याग कर देना 
चाहिए । नारीत्व की गरिमा की रक्षा करते हुए भी वह नेता का दायित्वभार 


सफलतापूर्वक निभा सकती है। नारी होना नेत्त्व के मार्ग में वाधा नहीं है, 
बल्कि एक विशेष प्रकार की प्रनुकलता है। 
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सेनिक और ओद्योगिक नेतूस्व 


जब हम एक साँस में सैनिक और श्रौद्योगिक नेतृत्व को वात करते हैं, तो इसमें 
सहसा विरोघाभास-सा प्रतीत होता है। ऐसे बहुत-से लोग हूँ जो इन दोनों 
प्रकार के नेतत्व में जमीन-आअआसमान का अन्तर मानते हैं। उनके लिए नेपोलियन, 
रोमेल और ` माण्टगॉमरी जैसे सैनिक नेताझ्रों तथा राकफेलर, रोथचाइल्ड, 
फोर्ड और मितसुई जैसे औद्योगिक नेताओं को एक श्रेणी में रखना हास्यास्पद 
है। लेकिन यदि इस विषय का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो यह स्पष्ट 
हो जायेगा कि समस्याएं, मौलिक दृष्टिकोण और वयक्तिक झावश्यकताएं एवं 
सामूहिक भावना जैसे मानवीय पहलुओं की दृष्टि से दोनों में पर्याप्त समानता है । 
सामूहिक नेतृत्व को चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाय, उसम धाम तौर से श 
तत्त्व अवश्य दृष्टिगोचर होंगे--लक्ष्यपूति की भावना, टीम-व्यवस्था झार स 
की वैयक्तिक आवर्यकताएं । 

सैनिक क्षेत्र में नेतृत्व प्रायः 'शासन' या 'कमाण्ड' का पर्यायवाची समझा 
जाता है, उसी प्रकार जैसे ग्रौद्योगिक क्षेत्र में नेतृत्व से 'प्रबन्ध' का बोघ होता 
है। वस्तुतः 'कमाण्ड' और 'प्रबन्ध' को नेतृत्व का पर्यायवाची समझना भ्रामक 
और तुटिपूणं है । सैनिक कमाण्ड में सैनिक नेता की सत्ता का स्रोत राजसत्ता 
है । यह बात दूसरी है कि अगर उसमें नेतृत्व के स्वाभाविक गुण हैं तो वह 
अपने-प्ञापको सही अर्थ में नेता के रूप में प्रस्थापित कर सकता है। जब एक 
कमाण्डर दूसरे मनुष्यों की इच्छाग्रों पर अधिपत्य जमाने में सफल हो जाता है, 
उनकी चेष्टाओं को लक्ष्यों की पूर्ति. की झोर मोड़ पाता है श्रौर उन्हें जबरन 
नहीं बल्कि स्वेच्छा से गतिशील कर पाता है तो वह कमाण्डर के स्थान पर नेता 
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बन जाता है। ग्रौद्योगिक क्षेत्र के 'प्रवन्ध' का उद्देश्य मनुष्य, सामग्री श्रोर घन 
का समुचित उपयोग करना होता है, जिससे लाभ में भ्रधिकतम वृद्धि और 
अंशधारियों को अधिकतम लाभांश की प्राप्ति जैसे लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। 
औद्योगिक व्यवस्था में यह चेष्टा भी रहती है कि कर्मचारी या श्रमिक लक्ष्यों 
की पूर्ति की ओर स्वेच्छा एवं स्वप्रेरित भाव से अग्रसर हों | यदि सूक्ष्मता 
से देखा जाये तो अभिप्रेरण, लक्ष्य, टीम-ब्यवस्था और वेयक्तिक झ्रावरयकताएं 
जैसी बातें दोनों प्रकार के नेतृत्व में समान रूप से पायी जाती हैं | जो अन्तर 
इनमें हैं भी वे मौलिक नहीं, बल्कि सतही या वाह्य हैं। हर प्रकार के 
सामूहिक नेतृत्व पर यही तथ्य लागू होता है । अस्पताल की मुख्य परिचारिका, 
झौद्योगिक फर्म के मैनेजर, व्यावसायिक कार्यकारी, या स्कार्डाटिग के ग्रुप-लीडर 
यद्यपि अपने-प्रपने ढंग से नेतृत्व की मूमिका निभाते हैं, फिर भी उनकी 
समस्याएं मूलतः एक ही प्रकार की होती हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि 
प्रत्येक क्षेत्र में उससे सम्बद्ध विशिष्ट योग्यता एवं कार्यकुशलता की अपेक्षा रहती 
है । नेतृत्व के गुण और अपेक्षाएँ प्रायः हर क्षेत्र में एक-सी होती हैं । 


नेतृत्व के प्रति दृष्टिकोण 


नेतृत्व के विषय में अनेक प्रकार की मान्यताएं और दृष्टिकोण हैं। यहाँ 
हम उन दृष्टिकोणों की चर्चा करेंगे. और यह देखेंगे कि सेनिक और औद्योगिक 
क्षेत्रों में ये किस प्रकार और किस सीमा तक लाग होते हैं। 


गुणात्मक दृष्टिकोण : यह दृष्टिकोण इस पूर्वकल्पना पर आधारित है कि 
सफलता प्राप्त करने के लिए नेता में कुछ गुणों श्रौर विशेषताग्रों का होना 
आवचयक है । ये गुण जन्मजात भी हो सकते हैं, अथवा अनुकूल वातावरण 
में प्रयासपूर्वक विकसित किये जा सकते हैं। कहा जाता है कि साहस, 
पहल-शक्ति, बुद्धि-चातुर्यं जैसे जन्मजात गुण सरलता से विकसित नहीं 
किये जा सकते । यदि इस मान्यता को स्वीकार कर लिया जाये तो स्पष्ट 
है कि नेतृत्व के गुणों को चेष्टाग्नों ग्रौर प्रशिक्षण के द्वारा विकसित नहीं 
किया जा सकता। नेता में कौन-कौन-से गण अपेक्षित हैं, इस विषय में 
अभी तक कोई सवंसम्मत घारणा नहीं वनी है। गणो को तालिकाएँ 
नेतृत्व के अनेक अ्रध्येताओं ने भिन्न-भिन्न रूप से बनायी हैं तथा उनमें 
समानता नहीं है। गुणात्मक दृष्टिकोण के अनेक लाभ भी हैं इसकी 
सहायता से विशिष्ट गृणों के आधार पर नेता का विश्लेषण किया जा 
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सकता है। यदि हम सेनिक और झ्ौद्योगिक क्षेत्रों के नेतृत्व का ग्रघ्ययन 
करें तो इसमें कोई सन्देह नहीं रह जायेगा कि ईमानदारी, निर्णय-शक्ति, 
विवेकशी लता, साहस, चातुर्य, जोश, व्यक्तित्व और सामूहिक भावना ज॑से 
अनेक गुण दोनों क्षत्रों में समान रूप से वांछनीय हैं । 


स्थित्यात्मक दृष्टिकोण : इस धारणा के ग्रनुसार नेतृत्व किसी भी खास 
विचाराधीन स्थिति में ्रपनी विशिष्टता रखता है । पर्वतारोहण में उसीके 
नकल नेतृत्व चाहिए, फौज के प्लँटून के नेतृत्व की पनी विशिष्टता 
होती है । स्थित्यात्मक दृष्टिकोण के अ्रनुसार दोनों नेतृत्वों (भ्रौद्योगिक 
रौर सँनिक) की स्थितियों और लक्ष्यों में ग्रन्तर हैं। मगर इस दृष्टिकोण 
का सबसे बड़ा दोप यह है कि वह इस तथ्य को नजरग्रन्दाज कर देता 
है कि नेतृत्व की वे क्षमताएं और प्रभावशीलता, जिनके द्वारा नेता 
सफलतापूर्वक अपने भ्नुगामियों को लक्ष्यों की झोर अग्रसर करता है, 
परिस्थितियां बदल जाने पर भी एक-सी रहती हैं । इस दृष्टिकोण के 
अनुसार प्रत्येक स्थिति में विशेष प्रकार की व्यावसायिक या तकनीकी 
योग्यता श्रपेक्षित है। यदि हम सैनिक और श्रोद्योगिक क्षेत्रों पर इस 
दृष्टिकोण को लागू करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि दोनों की स्थितियाँ 
इसके अनुकल हैं। कार्य के कुशल सम्पादन के लिए नेता में उपयुक्त 
तकनीकी या व्यावसायिक ज्ञान होना अपेक्षित है। एक प्लेटून कमाण्डर 
झौर फैक्टरी मैनेजर के व्यावसायिक ज्ञान में अन्तर अवश्य ही होगा । 
इस तथ्यात्मकता में भी कोई विवाद नहीं होना चाहिए कि नेतृत्व की 
क्षमताएँ और गुण दोनों ही के लिए समान रूप से वांछनीय हुँ। 


कार्य-कार्यात्सक दृष्टिकोण : इस दृष्टिकोण के अनुसार ऐसे सामूहिक 

व्यक्तित्व पर विशेष बल दिया जाता है, जिसमें क्रियाशीलता की प्रघानता 

हो । इसके झन्तगंत व्यक्तिगत और सामूहिक जरूरतों की सन्तुष्टि पर भी. 
जोर दिया जाता है। इसमें वे सब क्रियाएं आवश्यक समझी जाती प 
जिनसे सामूहिक जरूरतें पूरी हों और नेतृत्व के उत्तरदायित्व सम्पन्न हों । 

इसके लिए यह आवश्यक है कि लक्ष्यों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाये 
तथा समूहं को उनकी ओर बढ्ने के लिए प्रोत्साहित किया जाये । कार्य- 
कार्यात्मक दृष्टिकोण के अन्तरगत मुख्यतः इन तीन तथ्यों पर ध्यान दिया 
जाता है-- 
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(क) कार्य अथवा लक्ष्य : समूह के सम्मुख सुनिश्चित लक्ष्य और 
कार्य होने चाहिए। एक अकेला व्यक्ति अ्रपनी चेष्टाग्रों से लक्ष्यों 
को प्राप्त नहीं कर सकता । लक्ष्यप्राप्ति के लिए ग्रावरयक है ` 
कि वहुत-से व्यक्ति सम्मिलित और संगठित रूप में सचेष्ट होकर 
उस दिशा में आगे बढ़ें। समूह जेसे-जसे उदृश्यप्राप्ति की ओर 
बढ़ता है, उसे एक अनोखे सन्तोष की उपलब्धि होती है। यदि 
इसमें वाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो उसमें निराशा की भावना घर 
कर जाती है । 


(ख) टीम का प्रतिपालन : संगठन में शक्ति होती है। टीम- 
भावना एक संगठित समूह में जान फूंक देती है, इसलिए समूह को 
इस भावना से ओत-प्रोत होना चाहिए। सफल नेता संगठन में 
एकता जाता है और संगठनकारी शक्तियों को बढ़ावा देता है। 
समूह्‌ को सफलता के लिए यह ग्रावश्यक है कि वह हर परिस्थिति 
में, उत्थान या पतन में, एक वना रहे तथा उसके सभी सदस्य एक- 
जेसा सोचें और करें । 


(ग) श्रावश्यकताग्रों की सन्तुष्टि: जब तक समूह .के प्रत्येक 
व्यक्ति को ग्रावश्यकताग्नों की सन्तुष्टि नहीं होती, लक्ष्य की प्रगति 
में गत्यावरोघ होता रहता है । वैयक्तिक झ्रावश्यकताओं की पूर्ण 
" सन्तुष्टि यद्यपि सम्भव है, फिर भी नेता को उचित और पर्याप्त 
सन्तुष्टि लाने के लिए सबंदा सचेष्ट रहना चाहिए । ऐसी वैयक्तिक 
आवश्यकताएं या तो शारीरिक और सामाजिक होती हैं प्रथवा 
इुरक्षा, ग्रात्मसम्मान गौर ग्रात्माभिव्यक्ति से सम्बद्ध होती हैं । 
स्पष्ट है कि पहले भोजन-आावास जैसी झारीरिक भ्रावश्यकताशों की 
सन्तुष्टि हो; इसके वाद सुरक्षा, श्रात्मसम्मान ग्रौर आत्माभिव्यक्ति 
जसी स्या की पूर्ति की वात ग्राती है। इन अ्ावदय- 
कताग्रों को यथोचित महत्त्व मिलना चाहिए, क्योंकि तभी साम हिक 
कियाशीलता में अपेक्षित वृद्धि सम्भव है । ० 


कार्य-कार्यात्मक नेतृत्व के तीन आधारस्तम्भ हैं लक्ष्य या कार्य, टीम 

हे |] के ह-क्ष्य या कार्य, टीम- 
व्यवस्था झोर वयक्तिक झावश्यकताम्रों की पूति । यह सोचना गलत होगा कि 
कार्य-कार्यात्मक नेता की जरूरत केवल सैनिक और ग्रौद्योगिक क्षेत्र में ही होती 
है। राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे नेताओं की आवश्यकता रहती है । हर 
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राष्ट्र के जीवनकाल में ऐसा अवसर आता है, जव कार्य-कार्यात्मक नेता की 
अपरिहायं आवश्यकता महसूस होती है। स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री 
जवाहरलाल नहरू ऐसे देश का निर्माण करना चाहते थे जो आथिक दष्ट से 
सरक्त और समृद्धिशाली हो, जिसमें राजनैतिक एकता वनी रहे। उन्होंने देश 
की एकता को कायम रखा और उसे विघटनकारी प्रवृत्तियों से वचाये रखा । 
इंग्लैण्ड के विन्सटन चचिल भी अपने देश के अद्वितीय नेता थे । द्वितीय महायुद्ध 
में उन्होने काय-कार्यात्मक नेतृत्व का ग्रद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया | 


विशिष्ट कार्य स्थितियाँ 


ग्रव हम उद्योग और सेना के क्षेत्रों में उपलब्ध होनेवाली विशिष्ट कार्य- 
स्थितियों का अ्रध्ययन करेंगे। पहले हम सैनिक क्षेत्र की उस स्थिति को लें 
जिसमें एक प्लैटून कमाण्डर को एक पहाड़ी पर कब्जा करने का आदेश दिया 
गया हो | इस कार्य को सम्पादित करने के लिए यह जरूरी है कि एक योजना 
वनायी जाये, तथा इस लक्ष्य को पूर्ति के उपाय निर्धारित किये जायें। प्लैटन 
कमाण्डर अपनी टीम की देखरेख करता है और प्लैट्न के प्रत्येक जवान को 
सामूहिक तथा वयक्तिक रूप से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करता है। 
आक्रमण करने से पहले प्लेट्न कमाण्डर की यह चेष्टां रहती है कि जवानों की 
भोजन-विश्वाम-जैसी शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी हो जायें। निर्धारित लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिए वह अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करता है । 

अव हम औद्योगिक क्षेत्र में कार्य-कार्यात्मक नेतृत्व पर विचार करेगे। 
इसके लिए हम एक फर्म के प्रवन्ध को लेते हुँ। ग्रौद्योगिक क्षेत्र के प्रवन्धक 
या मंनेजर का लक्ष्य होता है ग्नधिकतम उत्पादन करना तथा अधिकतम लाभ 
प्राप्त करना । ऐसा करने के लिए वह अपने फर्म के प्रत्येक विभाग को निस्पत्ति 
या उपलब्धि का मानदण्ड देता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह 
भावनात्मक वातावरण बनाता है। श्रमिकों और कर्मचारियों की सामूहिक 
चेष्टाओं को वह लक्ष्यप्राप्ति की श्रोर निर्देशित करता है, भ्रनेक प्रकार से 
उन्हें प्रोत्साहित करता है । अपनी कायं-कार्यात्मक भूमिका में प्लँट्न कमाण्डर 
रौर फैक्टरी के मंनेजर को अधिकतम प्रयास करने पड़ते हैं, दोनों ही तन-मन- 


'घन से अपने लक्ष्यों की ग्रोर अग्रसर होते हैं । फिर भी दोनों की स्थितियों में 


अन्तर इसलिए होता है कि उनकी कार्यकुशलता भौर वांछित व्यावसायिक ज्ञान 
'में समानता नहीं है। 
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सैनिक और ग्रौद्योगिक नेतृत्व में असमानताएं 

सैनिक भौर श्ौद्योगिक क्षेत्र दो अलग-प्रलग क्षेत्र हैं । इनके कार्य और 
कार्यस्थितियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं। श्रतः इनके नेतृत्व में भी श्रऱ्तर होना 
स्वाभाविक है । इनमें जो प्रमुख प्रसमानताएँ हैं उनका विवरण इस प्रकार है--- 


(क) श्रौद्योगिक क्षेत्र में मजदूर-संघों की प्रधानता रहता 

प्रायः कार्य-कार्यात्मक नेतृत्व पर एक बन्धन का काम करते हैं । भ्रक्सर ये 
मजदूरों की वैयक्तिक श्रावश्यकताद्नों के प्रश्‍न खड़े कर देते हैं जिनसे उद्ददयों 
की प्रगति में बाधा पड़ती है। मजदूरों के वेयनितिक श्रौर सामूहिक कल्याण 
पर ये ग्रत्यधिक जोर देते हैं लेकिन मंनेजर को केवल मजदूरों के कल्याण 
आर अधिकारों पर ही ध्यान नहीं देना पड़ता, बल्कि श्रंशधारियो ग्रौर 
ग्राहकों के हितों की भी रक्षा करनी पड़ती है। जहाँ तक सम्भव होता है वह 
सवके हितों के प्रति सन्तुलित दृष्टि रखता है । दूसरी ओर सँनिक क्षेत्र 
में नेता को इस प्रकार की रुकावटों या वाधाग्ों का मुकावला नहीं करना 
पड़ता । संनिक नेता स्वप्रेरित भाव से जवानों के कल्याण पर विज्येप ध्यान 
देता है, क्योंकि वह इस तथ्य को भलीभांति जानता है कि जवानों की 
वफादारी ग्रौर कायंनिष्ठा के द्वारा ही वह लक्ष्यों की सिद्धि की ओर अग्रसर 
हो सकता है। 

(ख) लाभ में वृद्धि के द्वारा अधिकतम उत्पादन का पता चल जाता है। 
लेकित सनिक क्षत्र में प्रयासों के परिणाम का पता लगाने के लिए इस 
प्रकार की सुबोध कसौटियां नहीं होतीं । गरौद्योगिक नेतृत्व इस दृष्टि से 
सैनिक नेतृत्व की ग्रपेक्षा अधिक लाभप्रद स्थिति में रहता है। 

(ग) सँनिक संगठन की श्रपनी पद-संरचना (72० $!7४८०7०) होती 
है तथा कमाण्डर को उच्चाधिकारियों से भ्रधिकार मिले होते हैं। सेना 
का अनुशासन इन्हीं पर टिका होता है। सैनिक क्षे त्र में नियम और झाचार- 
संहिता पूर्वनिर्धारित गौर सुनिश्चित होते हैं, जब कि औद्योगिक क्षेत्रों में 
श्रेणीबद्ध ग्रधिकारी होते हैं जो सेना की पद-संरचना के मुकाबले में भ्रधिक : 
प्रभावशाली' सिद्ध नहीं होते । . 


(घ) मजदूर संघ ्रौद्योगिक क्षेत्र की टीम-व्यवस्था में बाधाएँ डालते हैं । 
वे श्रमिकों में विधटनात्मक झौर विभेदकारी प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं। ये 
रवृ त्तियाँ औद्योगिक फमों की प्रगति के लिए घातक सिद्ध होती हूँ । टीम- 
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भावना पर आघात पहुँचने से लक्ष्यप्राप्ति में वाधा पड़ती है। सैनिक 
क्षेत्र इस प्रकार के वाह्य प्रभावों ्रोर तत्त्वों से मुकत रहता है। सेना के 
जवान लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में निविघ्न रूप से निरत रहते हैं । 


(ङ) तकनीकी और व्यावसायिक क्षमता तथा ज्ञान दोनों ही प्रकार के 
नेतृत्व में भिन्न-भिन्न होते हैं। सैनिक और ग्रौद्योगिक क्षेत्रों के नेताग्रों 
को अपने-अपने क्षेत्र से सम्वद्ध ग्रावुनिकतम वेज्ञानिक और तकनीकी प्रगतियों 
से कदम मिलाकर चलना होता है। ग्रौद्योगिक क्षेत्र के नेता को उच्च- 
स्तरीय कार्यकुशलता, प्रवन्ध की नवीनतम विवियाँ, अपनी वस्तुओं के 
भ्रधिकतम उत्पादन, व्यापार की बढ़ोतरी आदि समस्याओं से उलभना 
पड़ता है । प्रवन्ध की वहुत-सी नवीनतम विधियाँ दोनों क्षेत्रों द्वारा अपना 
ली गयी हैं । [ 


मूल समानताएं 

मानव-तत्त्व दोनों ही क्षेत्रों के लिए सामान्य रूप से आवश्यक है। दोनों 
क्षेत्रों के नेतृत्व में इस तत्त्व पर विशेष घ्यान दिया जाता है। नेतृत्व की सफलता 
इस तत्त्व के उचित. संरक्षण पर निमंर करती है।इस ग्ाधार पर दोनों 
क्षेत्रों के नेतृत्व की तुलना की जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि इनमें मौलिक 
अन्तर नहीं । किसी भी प्रकार के सामूहिक नेतृत्व में तीन तथ्यों पर ध्यान देना 
पड़ता है : कार्य की सिद्धि, टीम-च्यवस्था मरौर वैयक्तिक झावश्यकताओं की पूर्ति 
इन दोनों क्षेत्रों में नेतृत्व-प्रशिक्षण के महत्त्व को स्वीकार कर लिया गया है । 
ग्व यह एक स्वीकृत तथ्य है कि नेता पैदा नहीं होते बल्कि बनाये जते हैं। ग्रतः 
अब इस विचारधारा का भी बहिप्कार कर दिया गया है कि नेता पैदा होते हैं, 
बनाये नहीं जाते । नेता शब्द को अब डिक्टेटर या कमाण्डर का पर्यायवाची 
नहीं समभा जाता । भव यह स्वीकार कर लिया गया है कि निरंकुश सत्ता के 
परिणाम घातक होते हैं । आज के नेतृत्व का स्वरूप लोकतन्त्रात्मक हो गया है | 
फील्ड मार्शल स्लिम के विचार इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं: “ग्राधुनिककाल में 
नेतत्व के लिए अधिक भ्रवसर प्राप्त हैं, तथा इसको झत्यधिक झावद्यकता भी 
है। झ्राजकल के वकंशाप और दफ्तरों के कम चारी वे ही हैं या उन्हींकी न 
के हैं जिन्होंने महायुद्ध (द्वितीय) जीता था । वे अब पहले सें ज्यादा म 
हो चुके हैं। उन्हें आज के चतुर और दूरदर्शी नेतृत्व की गरावश्यकता है। वे अब 
नेतृत्व से चालित होंगे, उन्हें शासित नहीं किया जा सकता । 
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सेनिक अफसरों का चयन: 
= 
मनोवज्ञानिक परीक्षण 


सेना में कमीशन-झफसरों के चुनाव के लिए त्रिकोणात्मक प्रणाली का अनुसरण 
किया जाता है। सामूहिक परीक्षण भ्रधिकारी, साक्षात्कार अधिकारी और 
मनोविज्ञान-विशेषज्ञ-ये तीनों अपने-अपने दृष्टिकोण से उनकी जाँच-परख 
करते हैं। यहाँ पर हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर ही विशेष रूप से विचार 
करगे । चुनाव बोर्ड को एक वदनाम हस्ती समझा जाता है क्योंकि असफल 
प्रत्याशी अपनी असफलता का दोष उसी के सिर महृते हैं। उसे एक ऐसा सरब्वे- 
व्यापी और सर्वेज्ञ भूत माना जाता है जो चुपचाप उनके सारे क्रिया-कलापों 
पर निगरानी रखता है। चुनाव वोर्ड के समक्ष उपस्थित रहनेवाली अवधि 
उन्हें नाकोंदम किये रहती है। चुनाव बोर्ड की भूमिका को अवसर खलनायक 
क कहा जाता है। यही नहीं, प्रत्याशी जब असफल रह जाते हैं तो 
क अ त हैं । वस्तुतः इन सारी बातों में अतिरंजना होती 

लिलाव पुरा तरह से मूला दिया जाता है कि प्रत्याशियों के चयन 
में चुनाव बोर्ड की केवल एक-तिहाई झ्ावाज ही होती है । 


चयन का उद्देश्य 


चुनाव बोड यह अपेक्षा नहीं रखता कि प्रत्याशी में वांडि 

हो अथवा ्रादशं सँनिक अफसर के सारे ग्रभीष्ट र 
बोर्ड वस्तुतः अत्याशी में ब्यक्तित्व के उन गुणों भर 
है जो एक सैनिक भ्रफसर के लिए बांछनीय हैं । 
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गुणों की परिपूर्णता 
गुणों से वह श्रोत-प्रोत हो । 
विशिष्टताग्रों की खोज करता 
सामान्य योग्यता होने पर भी 


(¢; 


न्न 
$ | | 
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यदि किसी प्रत्याशी में अफसर-सुलभ गुण प्रर्याप्त मात्र में विद्यमान हों तो वह 
कमीशन देने के योग्य समझा जाता है। इन गुणों के ग्रभाव में वह एक साधारण 
संनिंक अफसर भी नहीं वन सकता । 


अपेक्षित गुण 

अफसर वनने के लिए जिन गुणों की अपेक्षा रहती है, चुनाव बोर्ड सतकंता- 
पूर्वक उनकी खोज करता है। सफल प्रत्याशियों में मुख्यतः जिन गुणों का होना 
झावश्यक समभा जाता है, वे इस प्रकार हैं--- 


संगठनात्मक गुण : व्यावहारिक बुद्धि, ताकिक क्षमता, संगठन-शक्ति और 
आात्माभिव्यबित । प्रत्याशी में व्यावहारिक बुद्धि होनी चाहिए क्योंकि 
भावात्मक बुद्धि सेना में कारगर नहीं होती । लक्ष्यपूति की दिश्या में उपलब्ध 
साधनों के भ्रधिकतम प्रयोग की क्षमता उसमें हो, यह जरूरी है। ्रात्माभि- 
व्यक्ति की क्षमता न होने पर झनुगामियों से सम्पकं रखना उसके लिए 
कठिन हो जायेगा । 


सामाजिक गुण : सामाजिक अनुकूलन, सहयोग ग्रौर उत्तरदायित्व-भावचा 
प्रादि ऐसे अनेक गुण हैं जो इसके न्तर्गत शुमार किये जाते हैं । प्रत्याशी: 
को समूह-मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए । यह आवश्यक हु कि परि- 
स्थितियों के अनुरूप श्रपने-प्रापको ढालने की योग्यता उसमें हो । सामूहिक 
कार्य में प्रत्याशी के योगदान को राका जाता है तथा उससे निष्कपं निकाले 
जाते हैं । यह परखा जाता है कि उसमें उत्तरदायित्व का बोझ उठाने की 
कितनी क्षमता और प्र भावोत्पादकता है। 


गत्यात्मक गुण : दृढ़ता, साहस, धीरता, खतरों से जूभने की प्रवृत्ति भादि 
को इस गण के अन्तर्गत रखा जा सकता है । प्रत्याशी में विविध गुणो के 
निर्धारण के लिए चुनाव बोर्ड के मनोवैज्ञानिक भौर सामूहिक परीक्षण 
अधिकारो उसकी परीक्षाएं लेते हैं । | 

प्रभावोत्पादक गण : स्वतःप्रेरणा, आत्मविश्वास, शीघ्रनिर्णय, हेसोड़पन, 
समूह को प्रभावित करने की शक्ति--ये प्रभावोत्पादक गुण हैं। मनो- 
बैज्ञानिक, सामूहिक परीक्षण अधिकारी और साक्षात्कार प्रधिकारी द्वारा 
जो परीक्षण किये जाते हैं उनसे प्रत्याशी में उपलब्ध इन गुणों की परख हो 
जाती है । 
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मनोवेज्ञानिक परीक्षण 
चुनाव वोर्ड विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग करते हुए प्रत्याशियों 


की मनोवेज्ञानिक क्षमता की जाँच करता है। उन परीक्षणों का विवरण इस 
प्रकार है--- 
मोखिक और लिखित बुद्धि-परीक्षण : प्रत्याशी की वुद्धिलव्धि की जाँच के 
लिए इस प्रकार के परीक्षण का सहारा लिया जाता है। मनोवैज्ञानिक 
इसका ढाँचा इस प्रकार बनाते हैं कि इससे प्रत्याशी की सद्यःस्फू्त बुद्धि 
ओर समस्याग्नों को तीब्रता से ग्रहण करने की शक्ति का पता चल जाये। 
मोखिक श्रौर लिखित परीक्षण में प्रत्याशी को पच्चीस-तीस मिनट दिये 
जाते हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए सामान्यतः पच्चीस सँकण्ड 
रखे जाते हैं। चुनाव बोर्ड चाहता है कि प्रत्याशी स्वीकृत श्रेणी के भन्त- 
गंत ग्रा जाये । इन परीक्षणों से श्रनेक प्रकार के गुणों का पता चल जाता 
हैं । सद्यःस्फूतं बुद्धि श्रौर समस्याओं को ग्रहण करने की तत्परता इनमें 
मुख्य हैं। लिखित परीक्षण में बहुत-से रेखाचित्र होते हैं । ये रेखाचित्र 
समस्या का ढाँचा सामने रखते हैं और इसीके अनुरूप प्रत्याशी को उत्तर 
देने पड़ते ह । उत्तर देने में द्रुतगामिता की श्रपेक्षा रहती है । इन परीक्षणों 
र से अत्याशी की बुद्धि का माप तो मिल जाता है किन्तु व्यक्तित्व के मापन 
में ये सहायक नहीं होते । 
बाब्द-साहचर्य-परीक्षण : मनोवेज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त यह एक प्रक्षेपी 
Se ह कोई क यों तक जिस तरह से देखता और समझता 
ट्‌ द सकत भिलता हूं कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। किसी 
वस्तु को समझने भर कार्य को स्वीकार करने के उसके रंग-ढंग ही सव- 
कुछ बता देते हैं । शब्द-साहचर्य परीक्षण (WAT) के ग्रन्तर्गत ब्लैकवोडं 
पर Ei शब्द को पाँच सँकण्ड,तक दिखाया जाता है। इसके बाद 
Co दिया जाता है और कहा,जाता है कि 
दारा, उसके गृणों का अनुमान किया त ध जा इ क 
हि अर नाकामा न जाता ह । वे गृण प्रायः संगठनात्मक, 
गत्यात्मक तपादकता से सम्बद्ध होते हैं। इस 
भकार इस परीक्षण से मनोवेज्ञानिक यह अनुमान कर पाने में सफल 
होते हैं कि प्रत्याशी में सैनिक अफसर बनने की योग्यता है या नहीं । 


ग्रन्तशचेतना-बोधक परीक्षण : इस परीक्षण के अन्तगंत दस चित्र प्रत्याशी 
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को दिखाये जाते हैं। प्रत्येक चित्र को तीस सँकण्ड तक दिखाया जाता है। 
चित्र कुछ इस तरह से अ्रस्पप्ट और थूंघले होते हैं कि हर प्रत्याशी उन्हें 
अलग-अ्रलग श्र्थों में लेता है और अलग-अलग ढंग से उनके वारे में 
वताता है । चित्र को तीस सेकण्ड तक दिखाने के वाद वत्तियाँ - बुझा दी 
जाती हूँ तथा प्रत्याशी को कहानी लिखने के लिए तीन मिनट का समय 
दिया जाता है। इन कहानियों के द्वारा प्रत्याशी अपने-प्रपने व्यक्तित्व को 
प्रदर्शित करते हूँ । गाडंनर मर्फी इसी सन्दर में कहते हैँ : “प्रक्षेपण का 
अर्थं फ्रायड की शब्दावली से कहीं अधिक व्यापक है। इसका अर्थ है 
अनुभूति की गत्यात्मकता, क्रिया की गत्यात्मकता। जैसे-जैसे हम इन 
परीक्षणों का प्रयोग करें, बैसे-वैसे इन सबके अन्तसंम्बन्ध स्पष्ट हो उठने 
चाहिए ।” 


स्थिति-प्रतिक्रिया-परीक्षण : इस परीक्षण के ग्रन्तगंत प्रत्याशियों के समक्ष 
विभिन्न प्रकार की श्यृंखलावद्ध स्थितियाँ रखी जाती हैं । ये परस्पर-भिन्न 
स्थितियाँ उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। उन 
पहलुओं में प्रमुख हैं: सामाजिक गत्यात्मकता, वौद्धिक क्षमता गौर 
प्रभावात्मकता । स्थिति को सामने रखकर प्रत्याशी से पूछा जाता है कि 
वह किस प्रकार इसका सामना करेगा । प्रत्याशी का उत्तर उसके व्यक्तित्व 
की पहचान करा देता है। इस परीक्षण पर हम पूरी तरह से निर्मर नहीं 
कर सकते, क्योंकि केवल एक परीक्षण के आधार पर कोई किसी के 
व्यवितत्व के वारे में निर्णय नहीं दे सकता । | 
झात्म-विवरण : भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से प्रत्याशी को आत्मविवरण देना 
पड़ता है। जैसे : वह अपने-प्रापको किस प्रकार का व्यक्ति समझता है ? 
उसके मित्र और माता-पिता उसके वारे में कंसी घारणाएं रखते हैं । उसके 
शिक्षक उसके वारे में क्या सोचते हैं ? इस प्रकार के परीक्षण से प्रत्याशी 
की मानसिक संरचना और भावी कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जाता 
है । यह परीक्षण सबसे अधिक विश्वसनीय होता है, क्योंकि प्रत्माशीगण 
इसके लिए तैयार होकर आते हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं भ्रस्वाभाविक 
नहीं होतीं । इस परीक्षण की प्रदनावली प्रत्याशी के जीवन से सम्बद्ध होती 
है, भ्रतः इससे उसके जीवन-इतिहास झौर उपलब्धियों की जानकारी 


मिल जाती है । 
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उचित दृष्टिकोण को श्रावश्यकता 
मनोवैज्ञानिक यदि केवल एक परीक्षण पर निर्भर रहे तो प्रत्याशी की कायं- 


क्षमताम्रों का पूरा-पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। प्रक्षेपी परीक्षण एक-दूसरे के पूरक 
और अनुपूरक होते हैं । एक परीक्षण में जो कमी रह जाती है, वह दूसरे परीक्षण 
से प्री होती है ।इस तरह प्रत्याशी का सम्पूर्ण व्यक्तित्व प्रकाश में श्रा जाता 
है। व्यक्तित्व के इस अव्ययन-क्रम में नेक प्रकार से प्राप्त सूचनाओं का 
समाकलन करना पड़ता है। गा्डनर मर्फी कहते हैं : “वहुत-सी चोटियों से 
देखने पर ही किसी भ्रदुश्य को अ्रच्छी तरह से परखा जाता है। इसी प्रकार 
किसी व्यक्ति को परखने के लिए एक विधि की अपेक्षा अनेक विधियों का 
आश्रय लेना अधिक अच्छा है।” प्रत्याशी की परख के लिए किसी एक विधि 
पर निर्भर रहने से परीक्षण की विश्वसनीयता कम हो जाती है । 


खतरे 


कोई भी मनोवेज्ञानिक यह दावा नहीं कर सकता कि उसके निष्कर्षं पूर्णतः 
सही और अकाट्य हैं । गाडंनर मर्फी का कथन है : “प्रक्षेपी परीक्षण प्रत्याशी के 


व्यक्तित्व का अधूरा और सीमित चित्र उपस्थित करते हैं । अत्युत्तम प्रक्षेपी ` 


परीक्षण भी क्रियाशील ब्यक्ति का सीमित विवरण देते हैं ।”” यह आवश्यक है 
कि परीक्षक की बुद्धि परिपक्व हो ओर परीक्षण-कार्य में वह ग्रनुभवी हो। निष्पक्ष 
आर अनासक्त भाव से प्रत्याशी के कार्य को समझने की क्षमता उसमें होनी 
चाहिए । उसकी अपनी पसन्दगी या नापसन्दगी को उसपर हावी नहीं होना 
चाहिए। | - 

प्रायः ऐसा देखा गया है कि कोई-कोई प्रत्याशी विगत पूर्वघटनाम्नों के 
भ्रभाववश अपने गुणों को बढ़िया ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पाता । ऐसे प्रत्याशी 
` के प्रति न्याय नहीं हो पाता | जीवन में घटित घटनाएं उसके कार्यो और वैचारिक 
' अभिव्यक्ति को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं, इसीलिए ऐसा होता है। 
इसके लिए परीक्षक को दोप देना व्यर्थ है, क्योंकि वह परीक्षण के झ्राधार पर 
ही प्रत्याशी को परख सकता है । 
र हमारे देश में ऐसी शिक्षण ग्रौर गैर-शिक्षण संस्थाय्रों की कमी नहीं है जो 
सन्य-सवा के श्रफसरों के चुनाव में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को तैयार 
करती हैं। ऐसी संस्याएं भ्रक्सर झूठे वादे करती हैं और प्रलोभन दिखाती हैं । 
बहुत-सारे उम्मीदवार इनके प्रभाव में ग्रा जाते हैं। चुनाव बो के परीक्षणों 
की थोड़ी-वहुत जानकारी के झाधार पर इन संस्थाग्रों के संचालक उनका मार्ग 


२७४ /सतिक तो विज्ञाज,७/ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





दर्शन करते हैं। इसमें जो कृत्रिम प्रक्रियाएँ श्रपनायी जाती हैं उनसे व्यक्तित्व का 
वास्तविक परिचय नहीं मिल पाता । चतुर परीक्षक उम्मीदवारों के उत्तर से 
ही समझ जाते हैं कि उन्हें गलत ढंग से सिखाया गया है। इस प्रकार बहुत- 
से उम्मीदवार असफल रह जाते हैं । 

इन सारी त्रुटियों के वावजूद यह. देखा गया है कि सामूहिक परीक्षण अधि- 
कारी और साक्षात्कारी अधिकारी में प्रत्याशी के गुण-दोषों के बारे में सहमति-रहती 
है। चुनाव के श्रन्तिम दिन जब परीक्षक अधिकारीगण एक साथ बैठकर विचार- 
विमशे करते हैं, तव यह बात स्पष्ट-हो जाती है । उस बैठक में विचार-विमर्व 
द्वारा जाँच-सम्बन्धी मूल्यांकन को सन्तुलित रूप मिल जाता है। मनोवैज्ञानिक 
परीक्षण से प्रत्याशी के व्यक्तित्व की पचास प्रतिशत सही जाँच हो जाती है। 
चुनाव अधिकारी यदि गलती भी करते हैं तो वे उससे सन्तप्त या दुखी नहीं 
होते, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रत्याशी को वोडं के समक्ष आने के और भी 
अवसर मिलेंगे तथा गलतियों का निवारण भविष्य में सम्भव है । 


CC-0. Mumukshu सैनिळमफ्ससे:काः लाइता 6 मनोजैज्ाजिक़, प्रहीक्षप्र॥ १३५ 


१९ 
मनोविज्ञान और विमानचालक 


घ्राघुनिक युग की वंज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ने विश्व को विस्मित कर 
दिया है । वंद्युतिकी भ्रोर यान्त्रिकी के विकास से मनुष्य की क्षमता में बेहद वृद्धि 
हुई है । मशीन झाज मनुष्य के हर काम में सहायता करती है। हिसाव लगाने 
से लेकर निएचय करने तक में मशीन उसके लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है । 
भाज ऐसे मनुष्यों की कमी नहीं जो यह सोचते हैं कि श्रगर किसी देश के पास 
वम, वन्दूक, प्रक्ष पास्त्र, टेक, जहाज, लड़ाक्‌ विमान आदि पर्याप्त मात्रा 
में मौजूद हैं तो फिर किसी प्रकार की चिन्ता करने की भ्रावच्यकता नहीं । ऐसे 
लोग मशीन को झावस्यकता से श्रधिक महत्त्व देते हैं भर 'ग्पने चिन्तन के द्वारा 
समस्या का जसे सरलीकरण कर लेते हैं । मशीन का चालक वस्तुतः मनुष्य है 
ग्रौर हमें उसकी महत्ता नहीं भूलनी चाहिए । मनुष्य ही मशीन पर नियन्त्रण 
रखता है और उसे काम में लाता है। मशीनों की बढ़ती गतिशीलता ग्रौर जटिलता 
के साथ-साथ मानवीय शक्तियों रौर क्षमताओं की माँग भी बढ़ती जाती है । 


मानव-मशीन-पद्धति से भ्रधिकाधिक लाभ उठाने के लिए यह झावश्यक है कि ` 


उपस्करो, उपकरणों ग्रौर मशीनों को मानव की सुविधाओं के अनुसार अभ्यनु- 
कूलित किया जाये । इस प्रकार का अम्यनुकूलन श्रव झावण्यक हो गया है। 
मशीनों का मनुष्य की प्रेरक शक्तियों घौर बौड़िक क्षमताम्नों पर ज्यादा बोभ 
पड़ने लगा है । उसे मशीन की गति के अनुसार चलना पड़ता है । मशीनों से जो 
घराकडे प्राप्त होते हैं उनके झाधार पर प्रत्याशाएँ निश्चित करनी पड़ती हैं, 
भ्रनुमान जगाने पड़ते हैं । हवामार तोपों घौर पनडुब्बियों पर निशाना साधने के 
कार्यों में इस प्रकार की प्रत्याशाएँ महत्त्वपूर्णं भूमिका निभाती हैं। इसी प्रकार 
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गोलियाँ दागने से पहले निशाना साधने के काम में मशीन का सहयोग अब 
प्रनिवार्यं हो गया है। नाजुक यन्त्रों और उपकरणों पर लगातार काम करने 
से मनुष्य को थकान और ऊव का सामना करना पड़ता है, उसके चित्त में 
श्रस्थिरता झा जाती है । ऐसी स्थिति में स्वभावतः मशीन और मनुष्य में तालमेल 
लाना श्रव ञ्ावऱ्यक हो उठा है। मशीनचालक की मानसिक और शारीरिक 
प्रतिक्रियाओं का श्रघ्ययन इसमें सहायक होगा। मानव-अ्रभियन्ता को चाहिए कि 
वह तकनीकी प्रगतियों के साथ कदम मिलाते हुए झागे बढ़े। 


वेमानिकी मनो विज्ञान की भूमिका 


विमानन उद्योग में ्रनेक महत्त्वपूर्णं परिवर्तन हुए हुँ । पिस्टन इंजनवालेः 
हवाई जहाजों की जगह अब जेट इंजनवाले विमानों ने ले ली है जिनकी क्षमता 
बहुत वढ़ी-चढ़ी है। सिविल और सैनिक उपयोगों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण परि- 
वतंनों की श्शुंखला-सी वन गयी है। परिवतंन की यह प्रकिया भविष्य में भी जारी 
रहेगी । विमानचालक को भी अव मशीनों की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी 
मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाग्रों का अभ्यनुकूलन करना पड़ता है ग्राज 
का मनोवैज्ञानिक विमान के प्रभिकल्पन और परिचालन से सम्बद्ध प्रत्येक प्रकार 
के सुधारों और परिवर्तनों का श्रव्ययन करता है । बंमानिकी मनोविज्ञान की 
उपयोगिता का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा, यदि तकनीकी प्रगति के साथ-साथ 
वह न चले । डा० पैरी के प्ननुसार “वैमानिकी मनोविज्ञान के अन्तगेत वे सारे 
मानवीय व्यवहार झरा जाते हूँ जो विमानन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण 
होते हैं ।” विमानचालक की कार्यदक्षता को बढ़ाने में वैमानिकी मनोविज्ञान 
सहायक सिद्ध होता है । पुणं कार्य दक्षता प्रांप्त करने के लिए यह भ्रावश्यक है कि 
विमान और चालक के बीच सामंजस्य स्थापित हो। डॉ० पेरी के अनुसार 
इसके अन्तरगत अनेक प्रकार के विषय झा जाते हैं, जैसे : रुचि और उपलब्धि के 
परीक्षण जो विमान चालक, दिक्‌चालन-नि देशक, हवाई उड़ान-नियन्त्रक, पलाइग 
सिमुलेटर आदि के लिए उपयोगी सिद्ध हों । मानव-भ्रभियन्त्रण से सम्बद्ध 
समस्याएं, जैसे : यान्त्रिक भिकल्पन, काकपिट झर नियन्त्रण-कक्ष का ढाँचा, 
विमान कर्मचारियों का सामूहिक मनो विज्ञान, वँमानिक कार्यो से उत्पन्न शारीरिक 
गौर मानसिक थकान, यात्रियों को सुविधा और आराम, दुर्घटना-निवारण झादि। 
झौर अन्त में, हवाई उड़ान का ऊँचा मानदण्ड स्था पित करने के लिए सम्बद्ध . 
समस्याम्नों के उन मुख्य पहलुओं का अध्ययन करना झावश्यके होता है जिनका 


विवरण झागे दिया जा रहा है । 


विज्ञान झौर विमानचालक | १३७: 
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विमानचालकों का चुनाव 


जव से विमानों में पिस्टन इंजनों की जगह जेट इंजनों ने ले ली है, तब 

सै मिमानचालकों के चुनाव की विधियों का पुनविश्लेषण और परीक्षण आवश्यक 
हो उठा है । द्वितीय विव्त्रयुद्ध के दौरान किये गये परीक्षणों से जो निष्कर्ष 
निकले, उनका इन दिनों श्रमरीका, इंग्लँण्ड, फ्रांस और कंनेडा जैसे उन्नत 
देशो में ग्रनुकरण किया जा रहा है। उड़ान में जो अक्सर गलतियाँ होती हें 
उन्हें विल्कुल दूर किया जाना सम्भव नहीं है। वायुयान और चालक के जीवन 
के लिए वे गलतियाँ बड़ी महंगी सिद्ध होती हैं। विमानचालन के लिए अगर 
उपयुक्त प्रत्याशी नहीं चुने जायेंगे तो इसका परिणाम होगा घन-जन का विनाश। 
ग्राज के विमानचालक में विभिन्न प्रक्रार के गुणों और क्षमताओ्रों का होना 
आवश्यक है। उन्हें एक कम्प्युटर की भाँति काम करना पड़ता है क्योंकि विमान 
की यान्त्रिक प्रक्रियाओं और बनावट में पर्याप्त सुधार और परिवर्तन हो चूके 
हैं। कर्नल मल्हॉल॑ण्ड के श्रनुसार आज के विमानचालक में एरोल फ्लिन के 
कम ग्रौर आईन्स्टीन के श्रधिक गुण होने चाहिए । ग्व चनाव-विधियों को 
संशोधित रूप देना आवश्यक हो गया है। विमानचालक के चुनाव में भाग 
a द न में प्रभिरुचि होनी चाहिए तथा उच्चकोटि 
र | होने चाहिए । ग्राज के विमान की उड़ान पहले 

के विमानों की उड़ान से भिन्न होती है। आवुनिक झ्रावश्यकता के अनुसार 
परीक्षण का झभिक्रल्पन होना चाहिए । वायुसेना की आधनिक विमान- 
चालक-चयनप्रणाली के ग्मन्तगंत जो परीक्षाएं ली जाती हैं उनका विवरण 
नीचे दिया जा रहा है। इनसे प्रत्याशी की सम्भावित विमानचालन-क्षमता का 


परिचय मिल जाता है| इन्हें वस्तुतः प्रभिरुचि-परी 
-परीक्षण कह 
तीन भ्रंग हैं सर ण कहना चाहिए जिसके 


स Be यन्त्र-परीक्षण : इस परीक्षण के द्वारा पायलट की 
र हाथ के वीच के सह-एम्बन्ध और सामंजस्य को वैज्ञानिक ढंग 
मापा जाता है। विमान-उड्डयन के प्रशिक्षण में इस प्रकार के सह- 


~ 


सम्वन्ध को झावश्यक माना गया है । 


(ख) बेगःनियन्त्रण-परीक्षण : इस परीक्षण का उद्देश्य है उड़ान के समय 

प्रत्याशी की अतिक्रियाम्रों का पता लगाना | विमान चलाते समय झ्ाकस्मिक 

परिवतंन होते रहते हैं, इसलिए चालक की प्रतिक्रियाएँ तीब्न होनी चाहिए। 
१३८ / सँनिक मनोविज्ञान 5 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a” 
पु 
coe = 


Wee SU 


(ग) यन्त्र-अर्थग्रहण-परीक्षण : यह परीक्षण इस तथ्य की जानकारी देता 

है कि विमानचालक में यन्त्रों को समझने की शक्ति कितनी है। जिन<' 

प्रत्याशियों को प्रयम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियाँ मिलती हैं, वे उड़ान- 

प्रशिक्षण के योग्य समझे जाते हैं । 

इन परीक्षणों के अतिरिक्त और जो जाँच की जाती है उसमें मनोवज्ञानिक, 
सामूहिक परीक्षण ग्रधिकारी और साक्षात्कार अधिकारी भाग लेते हैं । वे अपने- 
ग्रपने दृष्टिकोण से प्रत्याशी की विभिन्न क्षमताप्रों की परीक्षा लेते हैं । यह पाया 
गया है कि वतमान चयन-प्रणाली यद्यपि श्रधिक जटिल नहीं है, फिर भी काफी 
कारगर सिद्ध हुई है । 


प्रशिक्षण 

ग्व प्रायः यह मान लिया गया है कि अधिकतर विमान-दुर्घटनाएँ या तो 
जमीन से ऊपर उठते समय होती हैं या उतरते समय । विमान-दुर्घटना से घन- 
जन की अपार क्षति होती है, इसलिए विमानचालकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान 
देना आवश्यक है । प्रशिक्षणकाल में ही सही झादतों प्रौर भ्यास को उनके 
व्यक्तित्व का अनिवाय अंग वना देना चाहिए । सफल विमानचालक बनने के 
लिए यह आवश्यक है कि उसकी इन्द्रियों में पारस्परिक सामंजस्पर हो, प्रति- 
क्रियाएँ तीब्र हों, आपातकाल में आवस्यक कदम उठाने की योग्यता हो प्रोर 
कम्प्यूटर की भाँति हिसाव लगाने की क्षमता हो। बिमान में परिवर्तेन बड़ी 
शीघ्रता से होते हैं, मत: तीब्र गति से होनेवाले परिवर्तनों के साथ तालमेल 
बनाये रखना विमानचालक के लिए जरूरी है। उसमें अपेक्षित आदतें और 
प्रतिक्रियाएँ होनी चाहिए । मनोवैज्ञानिक सुझ-बूभवाले अनुभवी प्रशिक्षक उसकी 
दुर्बलताएं दूर कर सकते हैं, साय-ही-साथ झपेक्षित गुणों को विकसित ओर 
सुदृढ़ कर सकते हैं। 'सिमुलेटर' विमानचालक के प्रशिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण 
अंग है। इस प्रशिक्षण द्वारा वह अपने दोषों और त्रुटियों को दूर करने में 


समर्थ हो सकता है । 


मानव-अ्भियन्त्रण की समस्याएं 

मानव-भ्रभियन्ता मानव और मशीन को समाकलित रूप में लेता है। 
भानव चालक को दृष्टि में रखते हुए ही वह मशीन का निर्माण करता है। 
कार्य की सफलता और पू्णंता के लिए यह झावदयक है। मानव ग्रौर मशीन 
के बीच पूरा सामंजस्य स्थापित करने के लिए मानव-अभियन्ता झनेक विषयों 
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और क्षेत्रों के सिद्धान्तों और ज्ञान का लाभ उठाता है। मनोविज्ञान, शरीर- 
विज्ञान, मानव-विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग (अभियन्त्रण) आदि ऐसे ही 
विषय हैं । 

विमान के उड़ते समय शरीर के जो अंग प्रयोग में ग्राते हैं वे हैं : आँख, नाक, 
इवास-प्रणाली और हृदय-प्रणाली, सामान्य शारीरिक ढाँचा । मानव-श्रभियन्ता 
का यह प्रयास रहता है कि विमानचालक झौर विमान-दस्ते को श्रघिकाबिक 
आराम और सुविधाएं मिले । यह काकपिट और कार्य के अनुरूप उचित स्थान 
के झभिकल्पन द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में मानव-पद्धति की कुछ 
महत्त्वपूर्ण आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं-- 


दावानुकूलन : विमान के अन्दर समुचित दावातुकलन नहीं किये जाने पर 
अनेक प्रकार की वीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे : ्राक्सीजन की 
क्षीणता, आँतों और नासिका-रन्ध्रों की गड़वड़ियाँ | विमान के केबिन में 
दाबानुकूलन रहने पर विमानचालक इन बीमारियों और विकारों से वचा 
रहता है तथा वातावरण के साथ सामंजस्य रखने में उसे क्रिसी प्रकार की 
कठिनाई नहीं होती । 


काकपिट (चालक का स्थान) का वातानुकूलन : उड़ान के समय इंजन के 
चालू रहने से विमान में आवश्यकता से प्रधिक गर्मी उत्पन्न होती है। 
सौर-विकिरण झरौर विद्युत-उपकरण भी इसमें अपना योगदान करते हैं । 
२० सेण्टीग्रेड तापमान रहने पर चालक के लिए वातावरण अनुकूल रहता 
है । मानव-भ्रभियन्ता इसीलिए वा धु-गमना गमन और वातानुकूलन का 
आग्रह करता है। चालक को यह परामर्श दिया जाता है कि नह झपनी 
पोशाक के नीचे एण्टी-'जी' सूट पहने । 


दाब-भश्वासन : आक्सीजन की क्षीणता से बचने के लिए ठीक मात्रा में 
ग्राक्सीजन देने की व्यवस्था होनी चाहिए । 


भरति-गुरुत्वाकर्षण-प्रणाली : तेज गति में 'जी' शक्तियों के कारण चालक 
कभी पूर्णतः: रोर कभी अंशतः भ्रन्बकारग्रस्त हो जाता है । प्रति-गुरुत्वा- 
कर्षण-प्रणाली से 'जी' शक्तियों का प्रतिरोध हो जाता है। 

निष्कासन सीट : निष्कासन सीट श्रापतकाल में चालक को पैराशूट द्वारा 
बाहर निकलने में सहायता देती है। इस सीट का चालक के मन पर 
स्वस्थ मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। वह झाइवस्त रहता है कि भ्रज्ञात 


कु 
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झौर कठिन परिस्थितियों में यह सीट उसकी रक्षा करेगी | 

थरापातकालोन चेत्तावनी की व्यवस्था : विमानचालक प्रायः चेतावनी की 

राश पटा दख पाता। इस तरह की रोशनी की ओर घ्यान झाकपित 

करने के लिए काकपिट में वत्तियाँ लगी होती हैं । कभी-कभी ब्वनि द्वारा 

भी चेतावनी दी जाती है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव-गश्रभियन्ता श्रकल्पनीय भूलों से त्राण 
दिलाने और अधिकाधिक उपयोगी बनाने के लि ए मशीन और मानव में 
सामजस्य लाता है । 


मशीन के पीछे मनुष्य 

हवाई दुघंटनाश्रों की जाँच-पड़ताल करनेवाले अविकतर लोग जहाँ मशीनों 
के रख-रखाव अर कार्यक्षमता आदि तंकनीकी वातों पर अधिक जोर देते हैं, 
वहाँ इस तथ्य को नजरअन्दाज कर जाते हैं कि विमानचालक की भूमिका इन 
वातो में अपना विशेष महत्त्व रखती है। मानव का महत्त्व मशीन से अधिक है, 
इस वात को हमें नहीं भूलना चाहिए । वह विमान को नियन्त्रण में रखता है, 
इसे हम केसे भूल सकते हैं ? हमें इसका अध्ययन करना चाहिए कि घर में, 
स्ववाडून में और काकपिट के वातावरण में वह कैसे रहता है; क्योंकि इनसे 
उसकी शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएँ प्रभावित होती हैं। भावनात्मक 
रूप से उद्विग्त मनुष्य अपने कत्तंव्यों और दायित्वों को पूरी तरह से नहीं निभा 
सकता । स्थायी और अस्थायी दो प्रकार की भावनात्मक अस्थिरताएँ होती हैं । 
क्षणिक संवेगात्मक अस्थिरताझों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 
भावी दुघंटनाझों की सम्भावनाएं इन्हीं में छिपी होती हैं । निकाय के कमाण्डरों 
झोर डाक्टरों का कत्तंव्य है कि वे विमानचालकों की मानसिक स्थिति पर विशेष 
ध्यान रखें । मन की उद्विग्नता और भावनात्मक तनावों की स्थितियाँ घातक 
सिद्ध होती हैं, इसलिए ऐसे क्षणों में विमान न उड़ाने की सलाह दी जानी 
चाहिए । चालक अपने मन की दशा को स्वयं रथिक अच्छी तरह से समझ 

सकते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि इस तरह के निर्णय वे स्वयं लें । 
एक झौर पहलू है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। वह पहलू है--वायु- 
सेना के हवाई दस्ते की थकान। विमान को उड़ाते से पहले चालक की शारीरिक 
ग्रौर मानसिक क्षमता का स्तर ऊंचा होना चाहिए । भोजन, विश्राम, मनोरंजन 
आदि जसी उसको शारीरिक सुविधाझं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । स्क्वाडून 
के डाक्टर को केवल डाक्टर ही नहीं मनोविशेषज्ञ भी होना चाहिए । कमाण्डिग 
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अफसर रौर फ्लाइट कमाण्डर का भी इस मामले में समान दायित्व है। 
चालकों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिये जाने पर हवाई दुर्घटनाएं ही नहीं 
कम होंगी बल्कि उड़ान के नये-तये कीतिमानों की स्थापना को बढ़ावा 


मिलेगा । FE 
गगन में विचरनेवाले इन उड़ाकों को हमें नहीं भूलना चाहिए । हवाई 


शक्ति की ग्राज के युद्ध में प्रमुख भूमिका रहती है । हर देश अपने विमानचालकों 
पर गवं करता है। चिल ने बुटेन के युद्ध में विमानचालका के साहस श्ण 
कारनामों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए करते हुए कहा था : “मानव-युद्ध में 


कभी भी इतने धिक लोग मात्र कुछ व्यवितयों के प्रति इत ने कृतज्ञ नहीं 
हुए [! 
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मनोविज्ञान और नौसेना 


जोसफ कॉनरॉड अपने समुद्र-विषयक लेखन के लिए सुविख्यात हैं । उन्होंने एक 
बार लिखा : “समुद्र कभी भी मनुष्य का मित्र नहीं रहा, मनुष्य को उसने केवल 
शान्ति प्रदान की है।'” समुद्र से महान्‌ चुनौतियाँ मिलने पर भी मनुष्य घवराया 
नहीं और न भयभीत ही हुझ्ना । पृथ्वी के दो-तिहाई भाग में व्याप्त अपने जल- 
मय वातावरण पर, जिसका यायतन तीन सौ वीस लाख क्युविक मील है, 
नियन्त्रण पाने के लिए वह लगातार प्रयत्नशील रहा है। समय जैसे-जैसे 
गुजरता है, मानव-तत्त्व का महत्त्व बढ़ता जाता है। मनुष्य को नौसेना-विज्ञान 
के साथ कदम मिलाकर चलना पड़ रहा है । पिछले पचास साल से युद्ध निरन्तर 
यान्त्रिक श्रौर वैज्ञानिक होते जा रहे हैं, नौसेना-युद्ध भी इसका पवाद नहीं 
है। हवाई मार करनेवाले जंगी बेड़ों और परमाणुशक्तिचालित पनडुब्बियों ने 
नौसेना-युद्ध की रणनीतिक और समरतान्त्रिक अवधारणा में क्रान्ति उपस्थित 
कर दी है । टेलिप्रिण्टर, रेडियो संचार का उपग्रह द्वारां प्रसार, माइक्रो-वेवलिक 
भ्रादि तकनीकी विकास के साथ-साथ नोसेना की संचारःप्रणाली भी प्रब 
अविक जटिल हो गयी है। द्वितीय महायुद्ध के अन्तिम वर्षों में महाद्वीपीय 
विचारधारा का स्थान समुद्री विचारधारा ने ले लिया । समुद्री विचारधारा में 
समुद्री झाधिपत्य पर बल दिया गया है, जबकि महाद्वीपीय विचारधारा के 
अनुसार मुख्य क्षेत्र में ही सेना का प्रयोग होना चाहिए । झ्राधघुनिक तकनीकी 


प्रगति श्रौर युद्ध की बदलती विचारधाराग्नों ने मानव के महत्व को उजागर 


कर दिया है, क्योंकि परिवतंनों के फलस्वरूप जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं 


उनका सामना मानव ही करता है । नौसेना के क्षेत्र में मनोवेज्ञानिक अनुसन्धान 
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ने नयी दिशाएं प्राप्त कर ली हैं जिसका आज की परिस्थिति में असाधारण 
महत्त्व है । 


मानवीय कठिनाइयाँ और अतिश्रम 

प्रन्तरिक्ष-यात्रियों को समस्त संसार में सराहना और प्रशंसा मिली है। 
साथ हो, भव जल के नीचे की दुनिया की समस्याओं और उपलब्धियों पर भी 
ध्यान दिया जाने लगा है । पृथ्वी पर विभिन्‍न साधनों के प्रभाव की श्राशंका ने 
मनुष्य को समुद्र में मीलों नीचे की गहराई पर मिलनेवाले साधनों की खोज करने 
को विवश कर दिया है । मनुष्य पृथ्वी का प्राणी है और जल श्रगर उसका शत्रु 
नहीं तो मित्र भी नहीं है। पानी के अन्दर के दवात्र और ग्राद्र ता 
में मनुष्य अनुकूलत। का अनुभव नहीं कर पाता । सामान्य तापक्ूम और 
दवाव की वे दश्ाएँ उसके लिए जढूरी हैं जो उसको पृथ्वी पर आसानी से 
सुलभ होती हैं। एक हजार फीट की गहराई में शरीर पर पांच लाख किलोग्राम 
का दवाव पड़ता है। हर दस मीटर पर दवाव एक किलोग्राम बढ़ता जाता हूँ । 
पानी के नीचे साँस लेने में कठिनाई प्रतीत होती है, कारवन-डाई-श्रावसाइड 
जमा होने लगता है । मनुष्य के फेफड़ों पर इसका पच्छा प्रभाव नहीं पड़ता । 
शरीर की गर्मी का कम हो जाना भी हानिकारक होता है । जो गोताखोर तोड़- 
फोड़, निस्तारण और खोज-कायों में निरत रहते हैं, उन पर भी मनोशारी- 
रिक प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। ऐसा दवाव हानिकारक गंसों और द्रवस्थेतिक 
कारणों से पड़ता है । मनष्य इन सवका ग्रादी नहीं होता । मानव-अभियन्ताओं 
ने इन समस्याश्रों का काफी हृद तक हल निकाल लिया है। दावानुकूलित 
कृत्रिम आवास, वेथोस्केप और वेथो स्फीयर तथा साँस लेने के उपक्ररण--जिनमें 
झावसी जन के साथ-साथ अन्य गेस भी मिली रहती हैं-भ्रव उपलब्ध होने लगे 
हैं । मनुष्य को जल के नीचे रहने की क्षमता ग्ब काफी बढ़ गयी है। 

नौसेना के कर्मचारी को समुद्र-यात्रा पर बहुत-वहुत समय के लिए रहना 
पड़ता है। समुद्र की सतह पर उसे ऐसे वातावरण का सामना करना पड़ता है जो. 
भूमि के वातावरण सें बहुत भिन्न है। उसको अपने प्रियजनों ग्रौर कुटुम्वियों 
से दीर्घकाल तक अलग रहना पड़ता है। उसको सामुद्रिक बीमारियों और 
मानसिक एवं भावात्मक उद्वेलनों का सामना करना पड़ता है। इन सबके 
प्रतिकार-क्रम -में जहाज को भ्ननेक वार तट पर लाना पड़ता है, जिससे कि 
` नौसेनिकों को प्राकृतिक वातावरण मिल सके । उनके लिए मनोरंजन के कां- 
क्रमों का ग्रायोजन भी वाँछनीय होता है। जो नौसैनिक पनड्व्बी और नोसेना 
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में विमानचालन का काम करते हैं, उन्हें शारीरिक और मानसिक थकान ज्यादा 
महसूस होती है। इसी प्रकार जहाज में शोर भी बहुत होता है। खास तौर से 
गन-टरट और फ्लाइट डेक में यह शोर अस्सी डँसीविल से भी अधिक हो 
जातां है। इससे कमंचारियों की क्रियात्मक क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए 
मनोवैज्ञानिक और मानव-भ्रभियन्ता को मिलकर काम करना पड़ता है जिससे 
इन कठिनाइयों का निवारण करने के उपाय ढूंढ़े जा सकें। | 

ऊपर हमने कुछ प्रमुख मनोशारीरिक क्रियात्मक समस्याओं पर विचार 
किया है। भ्रव हम नौसेना-ग्रनसन्धान, नौसँनिकों के चुनाव झौर-उनके समुचित 
ट्रेंड के नियमन पर विचार-विमर्श करेंगे । 


नोसेना में मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान 

इंग्लेण्ड में नौसेना से सम्बन्धित मनोशारीरिक क्रियात्मक समस्याओं 
तथा नौसेना में काम करने की दशाग्रों पर विल्ञेप घ्यान दिया गया है । ऐसी 
समस्याश्रों के संमाधान की चेष्टा वहाँ की जा रही है और एक नौसैनिक 
अनुसन्धान समिति की स्थापना भी क्री गयी है। मनोविशेपज्ञ और वैज्ञानिक ग्रब 
मिलजुलकर इन समस्याग्रों का हल निकालने की चेष्टा में निरत दें । 

भारतवर्ष में भी इन समस्याझ्रों को महत्त्व दिया जा रहा है । भारतीय 
नोसेनिक अनुसन्धान समिति ने गम्भीरतापूर्वक इन समस्याप्रों के भ्रध्ययन का 
काम शुरू कर दिया है । वहुत-सारे ट्रेडों से सम्बन्धित कार्यों की सूचियाँ बनायी 
गयी हैं, जो प्रशिक्षण और भर्तीवाले विभागों के उपयोग में ग्राती हैं । कोचीन 
का एसडिक अनुसन्धान उन समस्याग्नों की खोज कर रहा है जो पनड्‌ब्वी 
के प्रतिकूल कार्य करनेवाले ट्रेडों से सम्बन्धित हैं। नौसेना के प्नेक शिक्षण- 
संस्थानों में मज़ोवेज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जा रहा है। घ्राई० एन० 
एस० शिवाजी, लोनवाला, श्राई०एन० एस० बालसुरा जामनगर, विशाखापट्टनम 
रादि में ऐसे शिक्षण-संस्थान हैं । 


नोसेनिकों के चुनाव से सम्बन्धित समस्याएं 

नौसँनिकों के चुनाव का मूल झाधार है चौकोर क्षेत्रों में चोकोर लकड़ियाँ 
लगाना, गोल लकड़ियाँ नहीं; दूसरे शब्दों में उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव । 
भाजकल के जहाज पुराने जहाजों की अपेक्षा कार्य और ग्रभिकल्पन की दृष्टि 
से. ज्यादा जटिल हो गये हैँ । उनको चलाने के लिए मानवीय साधनों, क्षमताप्रों 
और कार्यकुशलता की गावशयकता पर झघिक बल दिया जा रहा है। अतः 
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उपयुक्त नौसँनिकों का चुनाव ज्यादा जरूरी हो गया है। नौसनिक-प्रशिक्षण- 
संस्थानों से प्राप्त ग्राँकड़े प्रतिकूल स्थिति का परिचय देते हैं । गलत ट्रेड के 
नियतन के कारण बहुत-से नौसँनिक प्रशिक्षण में असफल रह जाते हैं । बहुत-से 
तो कोस ही पुरा नहीं कर पाते, इसलिए प्रशिक्षण से बाहर कर दिये जाते हैं । 
नौसेना में ्राजकल १२ शाखाएं हैं, जो ४३ ट्रेडों में विभाजित हैं। शाखाएं इस 
प्रकार हैं : ए 


१. इंजन मंकेनिक ७. सम्भरण 
२. रेडियो और पावर इलेक्ट्रिशियन ८, सिक्रटेरियेट 
३. संचार ६. स्टूवडें 

४, सीमेन १०, वावर्ची 

५, सिक्थं ११. वेसिज 

६. झआाटिफाइसर १२. टोपासेज 


प्रशिक्षण-क्राल के दौरान होनेवाली अ्रत्यधिक असफलताओों भर श्रस्वी- 
कृतियों को देखते हुए मनोवंज्ञानिकों ने यह सलाह दी है कि वैज्ञानिक द्रेड-नियतन 
के लिए इन चार तथ्यों पर ध्यान रखना जरूरी है : 


(क) श्रायु : मनोवज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चूका है कि वैज्ञानिक 
योग्यताग्नों की माप के लिए उचित यायु सनत्रह साल है। ब्वाएज का चुनाव 
साढ़े पन्द्रह से साढ़े सोलह साल तक की आयु में होता है । इस आयु में 
योग्यताग्नों की वैज्ञानिक माप सम्भव नहीं है । यह भी मानी हुई बात है 
कि ज्यों-ज्यों प्रायु बढ़ती जाती है वैसे-वैसे अस्वीकृतियों, बर्वादियों ग्रौर 
झसफलताओों की दर बढ़ती जाती है | यह स्पष्ट है कि आयु को हम 
स्वतन्त्र रूप से नहीं ले सकते; उसको योग्यता, श्रभिरुचि, प्रशिक्षण-ग्रहण- 
शीलता ग्रादि जैसे ग्रन्य तथ्यों से सम्बन्धित करना ग्रावरयक है । 

(ख) योग्यता : झआान्तरिक एवं जन्मजात योग्यताएं प्रत्येक मनुष्य में 
बिभिन्न मात्राओं में होती हैं । किसी भी वैज्ञानिक व्यवसाय-नियतन में 
जन्मजात योग्यताग्रों पर निर्मर रहना जरूरी होता है न कि पूर्व-उपलब्धियों 
पर। योग्यताएँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे : व्यावहारिक, शाब्दिक, 
सांख्यिक । व्यवसाय-नियतन से पहले इन योग्यताग्रों पर. विचार करना 

. जरूरी है। क 
(ग) झभिवृत्ति : प्रभिवृत्ति को योग्यता का पर्यायवाची नहीं समझना 
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चाहिए । अगर विन। भ्रभिवृत्ति पर विचार किये व्यवसाय-नियतन किया 
जाये तो परिणामतः काय -प्रतिपादन में असन्तुष्टि होगी । किसी भी कार्य 
में सन्तुष्टि ग्राप्त करना कार्यकुशलता के लिए झ्ावद्यक है। 


(घ) व्यवसाय-नियतन : 'विभेदक पूर्वकथन' के सिद्धान्त को व्यवसाय- 
नियतन के समय विचार में रखना चाहिए। सोच-समभकर ही ट्रेड का 
विनियतन करना चाहिए । मनोवैज्ञानिकों को इस प्रकार से परीक्षणों का 
निर्माण करना चाहिए कि उनसे यह पता चल सके कि प्रत्याशी अपने 
व्यवसाय में कंसे चल सकेगा, और उसकी क्षमताएँ भविष्य में कैसी होंगी । 
यह जरूरी है कि अ्रभिवृत्ति और योग्यता का परीक्षण प्रशिक्षण के विभिन्न 
चरणों में किया जाये। उचित ट्रेड-विनियतन से क्षति गौर भ्रस्वीकृतियों की 
दर कम हो जाती है। यह देखना भी जरूरी है कि प्रत्येक शाखा में कार्य- 
कुशल नौसेनिक़् रखे जायें, जिससे किसी भी शाखा में अवर नेतृत्व का 
अभाव न महसूस हो । 


नोसेना-विमानचालन के लिए चुनाव 


नौसेना-विमानचालन के लिए नौसैनिकों में उच्चकोटि की कार्यकुशलता 
का होना आवश्यक है। व्यावसायिक कुशलता के भ्रभाव में जान झौर माल की 
क्षति होगी, विमान नष्ट होंगे । प्रशिक्षण के प्रत्येक स्तर पर योग्यता की परख 
के लिए मनोवज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए । इनके द्वारा ही उपयुक्त नौ- 
सैनिकों का नोसेना-विमानचालन के लिए चुनाव हो सकता है । नौसेना-विमान- 
चालन में तीन प्रकार के कायं होते हैं : 

(क) कायं विभाग : जिसके अन्तंगत विद्युत, विमान के फ्र म-सम्बन्धी कार्य 

और फोटोग्राफी ग्रादि पाते हैं । 

(ख) उड़ान विभाग: इसके अन्तंगत विमानचालन और मौसम विज्ञान- 

सम्बन्धी कार्य झाते हैं । 

(ग) प्रशिक्षण विभाग : इसके कार्यं मानवीय क्षमताओं की बड़ी म्रपेक्षा 

रखते हैं | भ्रतः यह आवश्यक है कि प्रशिक्षकों का चुनाव सावधानी और 

बुद्धिमत्ता से किया जाये । 


निष्कर्ष 


यह स्पष्ट है कि तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगतियों के कारण मानव-तत्त्व 
को प्रधानता मिल गयी है। भ्राजकल के नौसेना के जहाज अभिकल्पन बरौर 
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कार्य की दृष्टि से काफी जटिल होते हैं। जसे-जसे परिवर्तन ग्राते हैं, मनुष्य की 
क्षमताओं की माँग वढ़ती जाती है । वैज्ञानिक और मानव-अभियन्ता को अनेक 
मनोशारीरिक क्रियात्मक समस्याएं सुलकानी पड़ती हैं। नौसनिंकों को अपने 
कार्य के दौरान ऐसी चुनौतियां स्वीकार करनी पड़ती हैं। बहुत-सी समस्याओं 
के समाधान के लिए क्रान्तिकारी हल ढूंढ लिये गये हैं । मनो वैज्ञानिक अनुसन्धान 
को नौसेना में पुणं रूप से स्थापित किया जा चुका है और दिन-प्रतिदिन इसका 
महत्त्व बढ़ता जा रहा है। ह 
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२१ 


छापामार सेना 


इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य की रान्त रिक शक्तियाँ ग्जेय म्रौर 
अटूट होती हैं तथा वह बड़ी-से-वड़ी कठिनाइयों का निर्भीकतापूर्वक सामना कर 
सकता है। अस्त्र-शस्त्र ्रौर साज-सामान से सुसज्जित शत्रुओं का भी वह 
बखूबी सामना करता है, भले ही उसके पास पर्याप्त हथियार न हों । छापामार 
सँतिक का प्रादुर्भाव ऐसी ही परिस्थितियों में होता है। भीषण कठिनाइयों में भी 
वह निराश नहीं होता। यदि परम्परागत, भ्रनियमित भ्रौर आणविक युद्धों पर 
गौर किया जाये तो यह प्रतीत होगा कि छापामार युद्ध वस्तुतः अनियमित 
युद्ध है । इस अनियमित युद्ध में छापामारों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। 
यह युद्ध वास्तव में एक प्रकार का रक्षात्मक युद्ध है। यह किसी सबल के विरुद्ध 
एक निर्वेल का हथियार है। 

यह समझना भ्रामक होगा कि छापामार इस वीसवीं शताब्दी को देन हैं । 
छापामारों का अस्तित्व अत्यन्त प्राचीन काल से रहा है। शिवाजी के मराठा 
धावकों ने शस्त्रों और साज-सामान से लैस मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिये थे। 
वे वस्तुतः उस जमाने के छापामार ही थे । स्पेन के देशभक्तों ने भूमिगत रहकर 
नेपोलियन की सेनाम्रों को सताना शुरू कर दिया था । इस तरह की लड़ाई को 
स्पेनिश भाषा में 'गोरिल्ला' कहते हैं जिसका श्रथ है 'छोटा युद्ध । अरब के 


लारस' ने सशक्त तुर्की सेनाओं से इसी प्रकार का युद्ध किया था । चीन और _ 


जापान का युद्ध वर्षो तक चला, विएतनाम की लड़ाई भी वर्षो तक चली । इन 
युद्धों में छापामारों ने असाधारण ख्याति और सफलताएं पायीं । भ्राज के युद्धं 
में छापमार ्राकर्षण के केन्द्र बन गये हैं। एक झाम छापामार सैनिक की दिन- 
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चर्या कैसी होती है, किन तरीकों से वह युद्ध करता है भ्लौर उसके द्वारा राज- 
नीतिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार होती है, यह जानना कम 
रोचक विषय नहीं है । भ्रागे इसी तथ्य पर प्रकाश डाला जा रहा है । 

एक छापामार सनिक जनता की स्वाधीनता और अधिकारों के लिए लड़ने 
का दायित्व अपने ऊपर लेता है। वह माओ्रो-त्से-तुंग की इस सलाह को भ्रपनाता 
है : “जब लाल सेना युद्ध करती है तो केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ती बल्कि 
वह जन-समूहों को संगठित करती है, उन्हें भड़काती है, शस्त्रों से लेस करती 
करती है ग्रौर क्रान्तिकारी राजनीतिक सत्ता की स्थापना में सहायता करती 
है। म्रगर इन उद्देश्यों को मूला दिया जाये तो फिर युद्ध का कोई भ्रथं नहीं 
रह जाता प्रौर लाल सेना का अस्तित्व भी निरर्थक है।” छापामार युद्ध में 
सँनिक गतिविधियाँ प्र त्येक स्तर पर सहायक सिद्ध होती हैं । इस प्रकार छापा- 
मार को इसकी पर्याप्त सुविधा रहती है कि वह जनता में श्रपनी राजनीतिक 
विचारघारा फला सके । वह भूमि-सुधार के काम को हाथ में लेकर भूमि- 
वितरण द्वारा भूमिहीनों को भूस्वामी बना सकता है और इस प्रकार जनमत 
को अपने पक्ष में ला सकता है । जनता का समर्थन ग्रौर सहयोग प्राप्त करने 
के लिए वह निष्ठापूर्वक झपने नेता की इस शिक्षा का अनुसरण करता है: 
“हमें अवस्य ही घेयंपूवंक समझना और प्रेरित करना चाहिए, विचार-विमशं 
द्वारा उन्हें भ्रपने पक्ष में करना चाहिए ।” 


निर्देश-नियम 


सेना और स्थानीय निवासियों के बीच मेत्रीभावना और सहयोगिता के 
भाव उत्पन्न करने के लिए 'तीन नियमों' ग्रौर “आठ टिप्पणियों' की चर्चा करना 
झ्ावस्यक है । चीन की ्राठवीं सँन्य-ट्कड़ी ने पहले-पहल इनका अनुसरण किया, 
बाद में ये सभी छापामारों के लिए सामान्य निर्देश-नियम बन गये । 


तीन नियम 


१. सारे कार्य ्रादेश पर हों । 
२- जनसाधारण की वस्तुएँ मत छीनो। 
३. न स्वार्थी बनो, न म्न्यायी । 


ग्राठ टिप्पणियाँ न 
१. जब घर छोड़ो दरवाजे बदल कर निकलो । | 
१५० / सैनिक मनोविज्ञान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२. जिस विस्तर पर सोझो उसे बाँध लो । 

३. विनम्र बनो । 

४. व्यवहार में ईमानदारी बरतो । 

५. जो उधार लो उसे वापस करो। 

६. जिसे तोड़ो उसे बदल दो । 

७. स्त्रियों की मौजूदगी में नहाम्रो मत । 

८. जिन्हें गिरफ्तार करो उनकी विना प्राधिकार के तलाशी न लो । 

छापामार के लिए यह आवश्यक है कि वह हर हालत में जनता का विश्वास 
ग्राप्त करे । चे-गवेवारा का इस सन्दर्भ में कथन है : “सच्चे योद्धा का पद प्राप्त 
करने के लिए यह श्रावश्यक है कि वह अपने नैतिक चरित्र और कठोर आत्म- 
नियन्त्रण को व्यवहार द्वारा प्रदर्शित करे ।” उसके राजनीतिक और सामा 
जिक उद्देश्य सुस्पष्ट होने चाहिए तथा उन्हें दृष्टि से ोझल नहीं होने देना 
चाहिए । बन्दी-जीवन में वोरियत स्वाभाविक है, इसलिए उनके साथ व्यवहार 
में राजनीति का ध्यान रखना उचित है। उन्हें न तो अपमानित करना चाहिए 
ओर न मारना-पीटना चाहिए, बल्कि यह समभाना चाहिए कि जनता का हित 
केसे सम्भव है। 


सड़ाक योद्धा के रूप में 

छापामार सैनिक भिइन्त या मुठभेड़ का स्वागत करता है। वह इसके लिए 
मौके की तलाश में रहता है। चे-ग्वेवारा कहते हैं : “मुठभेड़ या भिडन्त छापामार- 
जीवन का चरम-ग्रनुभव है। हर आमने-सामने की लड़ाई यद्यपि केवल कुछ 
ही क्षणों की हो सकती है, किन्तु वह जीवन का एक स्थायी ग्रनुभव होती है ।” 
छापामार जीवन की एकरसता और बोरियत इससे दूर होती है । 

छापामार सेना में भर्ती के लिए उम्रसीमा आम तौर पर २५ झौर ३५ 
वषं के बीच होती है। कभी-कभी २० वर्ष से कम और ४० वर्ष से अधिक उम्र 
के लोग भी छापामार सेना में दिखायी पड़ते हैं, लेकिन इसे अपवाद ही समझना 
चाहिए । छापामार सैनिक की मानसिक और शारीरिक संरचना इस्पात-जेसी 
होनी चाहिए अर्थात उसे पर्याप्त सुदृढ़ होना चाहिए। दावत के बाद 
'मुखमरी के दिनों की सम्भावना को उसे नहीं भूलना चाहिए। अत्यन्त शीत, 
भीषण गर्मी और घनधोर वर्षा की स्थितियों में उसे रहना पड़ सकता है। अपने 
आादशों के लिए उसे निजी आराम भौर सुख-सुविधाम्नों का परित्याग करना 
'पड़ सकता है । 
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ग्राक्रमण करने से पहले ही छापामार अपनी योजना पूरी तरह से तैयार 
कर लेता है। शत्र की स्थिति का वह तुलनात्मक भ्रध्ययन करता है। किसी 
भी हालत में वह हताश नहीं होता । वह परिस्थितियों के अनुरूप झपने-श्रापको 
ढालने की कला जानता है। ग्रपनी कल्पना और सुभ्रूझ का प्रयोग करने में 
वह माहिर होता है। परम्परागत सेना:की रीतियों रौर श्रादशों में वह॒ विश्वास 
नहीं रखता । सेना को एक स्थान पर वह तभी एकत्रित करता है जब उसे यह 
यकीन होता है कि शत्रुओं का अव सफाया होनेताला हैं। इस मामले में वह 
माग्रो-त्से-तुंग के इस कथन को ध्यान में रखता है : “छोटे वृत्तखण्ड पर 
प्रहार करने के लिए बड़ी सेना एकत्र करो।' उसक्री गतिविधियाँ तीव्र झौर 
सहज होती हैं । उसका मूलमन्त्र होता हैः “जल की तरलता श्रोर बहती हवा 
की सरलता के साथ अगे बढ़ो । 

छापामार की रणनीति शत्रुओं को घेरने और जकड़ने की होती है। वह 
दत्र के दुवंल ग्रौर सरलता से ध्वस्त किये जानेवाले ठिकानों पर श्राक्रमण 
करता है । शत्रुओं पर चोट करके भाग जाना उसकी नीति होती है । वह सत्र 
जगह रहता है भौर कहीं भी नहीं रहता । शब्रृश्रों को चकित कर देने के लिए 
वह प्रायः रात्रि में ही भ्रपनी गतिविधियाँ तेज करता है। श्रन्धकार उसे गोपन 
रखता है, इसलिए वही उसका मित्र है। सेंध लगानेवाले चोर की तरह उसकी 
गतिविधियाँ पकड़ में नहीं ग्रातीं । 

रणनीति और मोर्चावन्दी के मामले में वह हमेशा इन नियमों को याद 
रखता हे--- 

(क) जब शात्र आगे बढ़ता है--हम पीछे हटते हैं । 

(ख) जब शत्रु रुकता है--हम परेशान करते हैं । 

(ग) जब शत्र युद्ध से वचता है-हम हमला करते हैं । 

(घ) जब शत्रु पीछे हटता है--हम पीछा करते हैं । 

छापामारों के प्रति स्थानीय निवासियों का व्यवहार मित्रवत होता है, 
इ१लिए सही सूचनाश्नों के लिए वे उन्हीं पर श्राश्रित रहते हैं। छापामार श्रपने 
शत्रुओं को इच्छाग्रों, शक्तियों श्रौर गतिविधियों को जानने के लिए जासूसी 
भी करते हैं। वे इस उक्ति का महत्त्व समभते हैं : “झपने शत्रु को जानो और 
ग्पने-ग्रापको जानो । फिर तो तुम बिना क्षतिग्रस्त हुए सौ युद्ध लड़ सकते हो ।” 


रहन-सहन की दशाएं 
अधिकतर छापामार श्रविकसित या श्रद्ध विकसित क्षेत्रों से झाते हैं। एशिया 
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और अफ्रीका महाद्वीप इस दृष्टि से ऐसे उर्बर क्षेत्र प्रदान करते हैं जहाँ छापा- 
सार बहुतायत से पनपते हैं । छापामारों का जीवन वन्य निवासियों के जीवन 
की भाँति कठिनाइयों, कष्टों और अनेकानेक असुविधाओं से भरा होता है। 
शिक्षा और चिक्रित्सा की ग्राधूनिक सुविधाएँ उनके लिए कल्पना से बाहर की 
वस्तुएँ हूँ । जीवन-निर्वाह की. कष्टदायक . स्थितियों को वे मानसिक रूप से 
स्वीकार कर लेते हैं। वे घरती के बेटे हैं, इसलिए अपने युद्धक्षेत्र का उन्हें पूरा 
पता होता है। हर पगडण्डी, रास्ते भ्रौर नदियाँ उसके लिए सुपरिचित हैं। 
यही कारण है कि शत्रु की अपेक्षा वे लाभप्रद स्थिति में होते हैं । 

भरपेट भोजन छापामार के लिए एक विलास है। अपने भोजन के लिए वह 
स्थानीय लोगों पर या अपनी युक्तियों पर निर्भर रहता है। भोजन के लिए 
अवसर उसे शिकार का सहारा लेना पड़ता है। भोजन प्राप्त करने के लिए वह 
स्थानीय लोगों को डराता-घमकाता नहीं । उसके शस्त्र बड़े-वड़े कारखानों में 
नहीं निमित होते । गोला, वारूद रोर अ्रस्त्र-शस्त्र वह शत्रु-सेना से प्राप्त 
करता है । अपने परम्परागत शास्त्रों का वह घड़ल्ले से प्रयोग करता है । उसके . 
शास्त्रों में प्रायः तीर-कमान श्रौर भाले होते हैं तथा वर्छियों से लेकर कील-जड़े 
लकड़ी के डण्डे भी । 

भोजन की भाँति ही वस्त्र भी छापामार अपने ही प्रयास से हासिल करते 
हैं । उनके वस्त्र मिल के वने बढ़िया वस्त्र नहीं होते बल्कि मोटे झौर खुरदरे 
होते हैं । छापामार सैनिक आत्मनि्मेर ग्रौर आत्मसन्तोषी होते हैं। चे-ग्वेवारा 
कहते हैं: “'छापामार ऐसा सैनिक है जो घोंघे की भाँति म्रपना घर अपने कन्घों पर 
लिये चलना है, इसलिए उसके झोले में थोड़ी मात्रा में ऐसी वस्तुएं अवस्य रहें 
जिनका अधिक-से-प्रधिक उपयोग सम्भव हो ।” 

छापामार सँनिक साहचर्यं की भावना में विश्वास रखता है । झपने साथियों 
की वह हर प्रकार से सहायता करता है। युद्धक्षेत्र से अपने ग्राहत्त साथियों को 
उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देना वह पना कत्तव्य मानता है । 


दिनचर्या 


छापामार को कोई निश्चित दिनचर्या नहीं होती। रणक्षत्र की बदलती 
परिस्थितियों के अनुसार ही उसकी दिनचर्या चलती है। प्रातःकाल पो फटने 
से पूवं ही उठकर वह अपना भोजन तैयार कर लेता है। दिन में वह अपना 
ज्ञान बढ़ाता है तथा दूसरों को अपने सिद्धान्त समभाता है | वह अपनी प्रयोग- 
कुशलता को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है तथा अपने-आ्रापको 
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राजनेतिक भ्रौर सामाजिक शभ्रादर्शों के भ्रनुरूप ढालता है। वह उपलब्ध साधनों 
के द्वारा “राजनीतिक राय' को श्रपने पक्ष में लाता है। भाषण, पत्न-पत्निकाएँ, 
पुस्तक, फिल्म और रंगमंचीय नाटक आदि इसी प्रकार के साधन हैं। वह एक 
तपस्वी के समान झपना जीवन व्यतीत करता है तथा सुरा-सुन्दरी से दूर रहता 
है । उसका प्रथम भ्रौर अन्तिम प्रेम उस 'झादशं' के प्रति होता है जिसके लिए वह 
मर मिटने को तँयार हो । 

ऊपर संक्षेप में छापामार का परिचय दिया गया है। गहरी दृष्टि से विचार 
किया जाये तो वह एक ऐसा राजनेतिक संनिक है जो भ्रपने विशिष्ट भ्रादशों 
से संचालित होता है। प्रजातन्त्र में ्रास्था रखनेवालों के लिए यह श्रावश्यक 
है कि वे छापामार को ठीक से समझ लें। छापामार युद्ध का सामना करना 
गौर उसके व्यापक प्रभाव को नष्ट करना सहज नहीं है। केवल फौजी तरीकों 
से इस खत्म नहीं किया जा सकता | उसको उसीके धरातल पर शिकस्त दी 
जा सकती है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक उपायों से 
ही उसका मुकाबला किया जा सकता है | श्रवसर कुछ लोग छापामार के कार्य 
श्लौर स्वरूप का वर्णन वढ़ा-चढ़ाकर करते हैं, लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए 
कि छापामार श्रतिमानव नहीं होता । भ्राम ग्रादमी की तरह वह भी मिट्टी का 
एक साधारण पुतला है। श्रगर इसे ठीक से समझ लिया जाये तो उससे निवटना 
सम्भव हूँ । 
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कलाइनाथ पारीक 


जन्म : १८ भ्रक्तूवर, १६२९ । शेक्षिक जीवन उपलब्धियों 
से भरपूर। हिन्दी, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र तीन-तीन 

विषयों में एम० ए० । वायुसेना के विभिन्‍न पाठ्यक्रमों को 

र पूरा करने के वाद वायुसेना के अनेक संस्थानों में वरिष्ठ 
शिक्षा अधिकारी और जन-सम्पकं अधिकारी के रूप में 

कार्य किया । भारतीय वायुसेना के सिलेक्शन बोड में मुख्य 
मनोवैज्ञानिक अधिकारी भी रह चुके हैं । इन दिनों बायु 

सेना के मुख्यालय (दिल्‍ली) में सहायक शिक्षा-निदेशक 

होने के साथ-साथ वायुसेना की त्रैमासिक पत्रिका के 
सम्पादक भी हैं। 

लेखक की हैसियत से हिन्दी और अंग्रेजी में समान झधि- 

कार के साथ विगत दस वर्षों से लगातार लिख रहे हैँ । 
लेखन-क्षेत्र मात्र सैनिक विज्ञान तक ही सीमित नहीं 

है बल्कि कविताएँ, कहानियाँ रौर विभिन्‍न सामाजिक 

विषयों पर निवन्ध भी लिखते रहे हैं। इनकी अंग्रेजी 

पस्तक Combat and Combatants प्रकाशित होने के 

बाद देश-विदेश में चाचित हुई तथा अनेक सैनिक संस्थाना 

द्वारा पाठयपस्तक-रूप में स्वीकृत है। एक चित्रकार के 

रूप में अपने तैल-चित्रों की श्रनेक प्रदर्शनियां भी झआयो- 

जित कर चुके हं । 
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सनन्‍्यविज्ञान की रूपरेखा 
मेजर सीतारास दोन 


हिन्दी में सेन्यविज्ञान पर प्रथम प्रामाणिक एवं स्तरीय पुस्तक । सैन्यवत्ति 
के प्राकांक्षी छात्रों रौर उनके बिंउत्प-सेकुल अभिमाव लें के लिए ही नहीं ` 
बल्कि ग्राम लोगों के लिए भी <ह एक उपयोगी पुस्तक है । अत्यन्त सरल एवं .. 
ग्रोजस्वी भाषा-शेली में लिखित यह पुस्तक सैन्यविज्ञान के सभी ावद्यकः,. '. 
अंगों और पहलुग्रों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालती है तथा सेना के सम्बन्ध ˆ 

में एक साथ इतनी-सारी ज्ञानवर्धक सामग्र प्रस्तुत करती है. जो ग्न्यत्र | 
दुर्लेभ है-। 
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